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अद्र 
गोविन्ददास मादे्वरी 
सन्मार्म प्रेस, वारणसी 


मुद्धी भर सत्य 


बुद्ध कौ कदानीने सुमे शुरू वचपनमें हय श्राकर्पिद छिया 
था, श्रोरर्मै यत्रा सिद्धा्थेको तरफ़ सिचा था। निः ह: ने कि बहूव 
से अन्तदन्रो, दुःख श्रौर यातनाक्ते वाद्‌ बुदढका वद्‌ हासिल 
किया था। एडविन श्ार्नल्डकी किताव लाइट श्रफ एशिया 
मेरौ प्रिय पुस्तक वन गयी । वादे जग ओने अपने सूवेभें बहूव 
से दौरे कियि, तत्रम बुद्धकी कथासे ताल्लुकु रखनेवाली 
वहत सौ जगां पर, पने यात्रामागं से हट कर भौ, जाना 
पसन्द्‌ करता था । इनमेंसे ज्यादातर जुकाम यातोमेरे ठक 
सुवे मे हँ या इसे नजदीक है । यदी ( नेगलकी सरहद पर ) 
उनका जन्म हरा । यदीं वह चृमते-फिरते रदे । गयामे, 
(विहारमें) उन्होने बोधि इक्तॐे नीचे बैठकर ज्ञान हासिल क्रिया । 
यदीं उन्दने मपना पहला उपदेश किया । यहीं वह मरे । 

जव मँ उन देशोंमे गया, जहां कि वद्ध धमं अव भो जीता 
जागता रौर खास धम है, तव मैने जाकर मन्दि मौर मो 
को देखा । भिक्युश्रो चौर आम लोगोसे मिला । यह्‌ जानने 
कौ कोशिश को कि वौद्धषर्मने जनताके लिए क्या छिया । उसने 
उन पर क्या असर डाला। किस तरहकी छाप उनञ़ दिमामों 
अर चेहरों पर छोड़ो अर मौजूदा जिन्दगीको उन पर कया 
भतिक्रिया हई ? बहुत ऊं एेला था, जिसे मैने नदीं पसन्द्‌ 
क्वा । बौद्ध वर्मे बुद्धिवादी नैतिक शिद्धान्तोपर इतना 
कडा-करकट जमा हो गया है, इतने कर्मकार्ड, इतने विधि- 
विधान श्रौर बुद्धौ शिक्ताङे बावजूद, इतने चाधिभौरिक 
सिद्धान्त ओर जादू-टोने तक इका हो गयेहै किक्वा कह 
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जोय ! चुद्धके सतकं कर देने पर भौ उन्द ईश्वर माना गमा है 
श्लौर उनकी बड़ी वद्ध मूर्तियां बन गयी है । जिन्हे मैने मन्दिरे 
मे तथा अन्य जगहों मे, अपने सिरकौ उचाईसे भी उपर 
स्थापित देखा है । मै अपने मनमे सोचता ह कि बुद्ध अपनी 
इन मूर्तियोको देखते तो क्या कहते ? 

बहतसे भि अनपद्‌ लोग हैँ । बलिक चमण्डी है, क्योकि 
वह्‌ यह्‌ चाहते दै कि उनके सामने माथा सुकाया जाय । अगर 
उनके सामने नहीं सो उनके भेसके सामने । लेकिन ने बहुत 
ङु ठेसा भी देखा, जिसे कि मैने पखन्द्‌ किया । कच मठो यौर 
उनसे लगे वियालर्योमं ध्यान श्मौर शान्ति तथा अघ्ययन करनेका 
वातावरण था । बहुवसे भिक चेदरेपर शान्ति च्रोर 
सौम्यता मिली, चोज, दया ओर तदस्थताका भाव मिला । 
संसारको चिन्ताश्नोसे मुक्ति दिखाई दो। क्या यह्‌ सव बात 
श्माजकी दुनियांमे अपनी ठीक जगद्‌ रखती है या महज उनसे 
यच निकलनेका एक तरीका दहै ¶ क्या इनका जिन्द गीके निरन्तर 
संघपसे इस तरह मेल नही हो सक्ताकि उसके भद्‌ पनको, 
उसको लोलुपताको, उसके दिंघामावको कम कर सङ १ 

बोद्ध धमा निराशावाद्‌ मेरे अपने जिन्द्गीके जरिये 
से मेल नदीं खाता, न जिन्दगी ओर उसके मसलों से भागनेक्रौ 
उ्तकी प्रवृत्ति मेरे अञुकरूल पडती है! अपने दिमागके किसी 
छिपे हुए कोने म काफिर [नाप्तिक्‌] ह । मोर जिस तरद्‌ 
नास्तिक जिन्दगी श्रौर प्रकृति को उमंगके साथ देखता है, उसी 
तरह मै मो देखता ह| जिन्दगीमें जिन संवर्षोका सामना 
करना पदता ह, उनसे घवड़ाता नौ ह । जो ङ मैने अनुभव 
क्दै,या च्नपने चारों श्नोर देखा दै, बद चाहे जितना 
तकलीफ देह च्यौर कष पर्हुवानेवाला रहा हो, उससे मेरी इखं 
विन्बार धासर्मरे फरक न्दी पड़ा दै । 
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क्या बौद्ध धमं निष्कछयता श्रौर निराशावाद्‌ सिखावादै? 
इस धर्मे श्रनुयायिर्योनि यदी धथ निकाला ह लेकिन जव मँ बुद्ध 
का ध्यान करताह्रतो इस वरदे विचार मेरे मने न्दी उठते । 
नमै यहो समता हूं कि निष्कियता ओर निराशाकादशी 
बुनियाद पर ठरे हुए किषी धर्मा अआदमिर्याङी इतनी वदी 
संख्या पर, जिसमें काविल से काविल लोग हो गये रै, इतना 
गहरा असर पड़ सकता है ! 

बुद्धने अपने उपदेशोमे धर्म॑का हवाला नहीं दया। 
न ईश्वरया किस्ली दुनियांका हवाला दिया । वह बुद्धि, तकं 
छोर अनुभव पर भरोसा करतेथे नौर लोगोसे कहते थे सत्य 
को अपने मनके भोतर खोजो । ईश्वर या परब्रह्म है या नर्द, 
इसमे बारेमे वुद्धने कुं नदीं वताया है । न वह्‌ इससे इकरार 
करते दै, न इनकार करते ई । जक्ष जानकारी मुमकिन नही, 
वहां हमे अपना फेला नदीं देना चाद्ये । एक सवालक 
जवावमें बुद्धने यद कहा था--अगर परत्रह्यपे मतलव ह 
किसी देष्ठी चीजसे, जिसका सभी जानी हृं चौजोसे कोटं 
सम्बन्ध नदीं तो किसो तकं से उसका अस्वत्व या वजूद सिद 
न्दी किया जा सकता । यह हम कैसे जान सक्ते हैँ कि दृ 
चीजों से असम्बद चीज कोई दै भी या नर्हा १ यह खारा 
विश्व - इसे हम जिस रूपमे जानते है--तम्बन्धोंका एक 
सिलसिला है । हमकोई ेसी चोज नहीं जानते जो चिन 
खम्बन्धके हैया हो सकती हे । इसलिए हमे अग्नेको उन 
चःजों तक महदृद्‌ रखना चाद्ये, जिनका हम अनुभव कर 
सकते दै रौर जिनॐ़ बारेमे हमे पच्छो जानकारी हे । 

इसी तरह वुद्धने आत्माके अस्तित्वओे बारेमे भी कुष्‌ नहीं 
कहा दे । वह उस सवालमे पड़ना दी नहीं चाहते । लेकिन यह 
चहत ही अचरजको बात है । क्योकि उश्च जमानेमें इहिन्दुस्ता- 
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{नि्योके दिमागमे चात्मा, परमात्मा; एकेश्वरवाद, अद्र तवाद, 
शौर अधिभौतिक सिद्धान्त-समाये रहते थे । बुदने सभी तर 
के अधिभोविकवादं से अपने विचाररोको हटाये रखा, लेकिन 
कृति ॐ नियमके स्थायित्में ` ओर एक व्यापक हेतुवादमें 
उनका विश्वास है । 

हम अनुभवको इस दुनियां में शब्दों या भाषाका इस्तेमाल 
करते है नौर कते दै कि "यह है" या_ “यह न्दी है" । लेकिन 
जव हम सदी पलुं के भीतर पेते है तो इनमेसे एक मौ, 
सम्भव दहै, सद्यो नहो ओर जो कुं दो रहा दे, उसको व्यान 
करनेन हमारो भाषाद्ीन काफीदो। सत्य दि" श्रौर "नरी 
के बीचमेया इनसे परे कीं भी हो सकता दै । नदी चरावर 
बहती ह चौर हर-लमदे एक-सी मालूम होती हे, फिर मौ पानी 
(बरावर तब्दील होता रहता ह । इसी तरह चाग दै । लौ जलती 
रहती है शौर अपना चाकार भी कायम रखती है? फिर मी वदी 
ललौ हमेशा नदीं रहती, बल्कि क्षण-कणमे बदलती रहती है । 
इस तरह जिन्द्गो बराबर बदलती रहता है मौर पने समी 
रूपोमिं वह्‌ एक धारा कौ तरह दै, जिसे हम ष्टोने कौ प्रक्रियाः 
कद्‌ सकते है । अस्लियत कोई रेख चीज नहीं है, जो कायम 
रहने बाली रौर न बदलने वाली हो, बल्कि वह एक रौशन 
ताकत टै, जिसमे तेजी है अर रफ्तार है चौर जो नतीजोका 
णक सिलसिला है । 'समयको घारणा महज एक ख्याल दहै, जो 
किसी घटनाके श्राधार पर उयवहारके लिए वना लिया गया 
है} हम यद नदीं कह सकते कि कों पक चोज किसी दूसरी 
चीजका कारण दै क्योकि-द्टोनेको प्रकिय। मे कोई अंश 
रेखा नदी है,जो स्थायी दहो या बदलनेवाला न द्यो। किसी 
-वस्तुका तत्व, उसमे निहित नियममेंदहैजो कि उसे किसीं 
दृखरो कदी जानेवालो चस्तुसे जोड्ता है । हमारा शरीर शौर 
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आत्मा क्षण कण वदलवा रहता ` दै, सश्र श्चन्त द्यो जावाह' 
श्मौर उसकी जगह कोई दुसरी. चीज, जो वैसी ही दहाती दहै 
लेकिन उससे युख्तलिफ देती है, यह जगहे लेतीदेश्रौर 
फिर वह भो चली जाती हे । एक मानी में हम हरदम मर रह 
चमर हरदम फिरसे जन्म ले रदे दै श्रौर यद्‌ सिलसिला एक 
अदटूट अस्तित्व का शआ्राभासख देता है । यह्‌ "एक सतत परिवर्तन 
शील्ल अस्तित्वका सिलसिला" ह } हर चीज वख एक बहाव 
सत श्रोर परिवतेन है। 

हम लोग भौतिक घटनारचोँकी एक वंघे तुले ठंगसे देखने 
श्मौर उनकी तशरीह करनेके इतने खादी दो गयेरहैकि दमारेः 
दिमागके लिए यह्‌ स्र समम सकन। सुश्किलदहो गयाद्‌। 
लेकिन यह बहुत माकंकी वात हेकि बडका यह्‌ फिला 
(दशन, बिचार) हमें आज कलक पदाथ ज्ञानको धाराश्च 
दौर दाशमिक विचारोके निकट ले आताहै। । 

बुदका ठंग मनोवेज्ञानिक दविश्लेषणएका ठंग था शरीरः 
यहां मी यह देखकर आराश्चयं होता है कि अजक विज्ञानकीः 
नया से नयी खोजोक कितने निकट उनङ़्ी सुरू थी । च्रादमीः 
की जिन्दगी पर विचार ओर जांच विना किसी स्थायी अत्मा. 
के लिदाजके होती हे । क्यों करि शअ्रगर किसी एेसी अत्माकौः 
सत्ता भीतो बह हमारी सममसे परे हं। सनको शरीरका' 
पग; मानसिक शक्तियोकी एक्‌ मिलावट समा जाता या। 
इस तरसे व्यक्ति मानसिक स्थितिर्योकी एकं ठठरी बन जाता 
हे । “आत्मा विचारोका महज एक प्रवाह हें" "जो ङ भौ 
हमने सोचा हे, इसका नतीजा दं + 

जिन्दगीमें जो दुख चौर कष्ट हे, उस पर जोर दिया गया 
हे । चुदूधने जिन चार बड़े सत्योका बखान किया ह उनस्‌ 
दुख, उसके कारण, उसे खतम करनेकी सम्भावना प्र उसके 
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लिए र्पाय बतारे गये है । बुद्धने अपने वे्लोको बताया दे - 
जव कि तुमने युगो दौरमे इस (दख) का अन॒भव किया, 
तुम्ारी अंस्रसे इतना पानी बहा हे, जव तुम इस (जिन्दगो 
की) यात्रामे भटके हो भोर तुमने शोक किया ह या तुम रोये 
हो, क्योकि जिस चीजसे तुम नफरत करते रहे हो, बह तुम्दँ 
मिली दै, रौर जिस चीजकी तुम इच्छा करते रदे हो, बह 
वुम्दे नदौ मिली है, बह सव तुम्हारे शखध्ोका पानी चारों 
बडे समुद्रोके पानी से ज्यादा रहा दै । 

जान पड़ता है कि बुद्‌्धकी वह कल्पना, जिसे कि अन 
गिनत प्रेमपू हार्थोने, पत्थर, स'गमर्मर ओर कसेमें गद्कर 
साकार किया ह, दिनदुस्तानि्योके विचारों च्मौर भावोको 
प्रतीक है या कमसे कम उसके एक जिन्दा पदलुका प्रतीक 
है। कमलके फूलपर शान्त श्रौर धीर, वासनाच्मों चौर 
इच्छाओंसे परे, इष दुनियाँ तूफान भौर कशमकशसे दूर, 
वह इतने ऊपर, इतने दुर मालूम पड़ते है क जैसे पर्हुचके 
बाहर हों लेकिन जव पिए उन देखते है, तो उ शान्त, 
छअडिग आज्ृतिके पीडे एक वेग अर मनोभाव जान पड़ता 
है जो अनोखा है नौर उन आवेगो ओर मनोभा्वोसे, 
जिनसे हम परिचित. दै, ज्यादा जोश्दार है । उनको अखे सदौ 
है, लेकिन चेतनाको कोई शक्ति उनके भीतरसे दिखाई देती 
है श्रौर शरोरमें कोई जीवनो शक्ति भरी हुदै जान पड़ती 
है। उनकी वाणी हमारे कानमे घोमे स्वरम कुं कदती 
जान पडतो है ओर यह वताती है किमे स'घषसे भागना 
नहीं चादिये। बर्कि धीर नेत्रंसे उसका सामना करना 
चाद्ये श्रौर जिन्दगोमे विकास, तरक्ौ तथा बड़े-बड़े अवसरों 
को देखना चाद्ये । 

सदाक्ी तरद श्र भी व्यक्तिस्वका अघर है! चौर 
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जिख अआद्मीने इन्खानके विचारसोपर अपनी वह दाप डालो, 
जिसदटो कल्पनामे आज श्री हम कोई जीती-जागती थर्हट 
येदा करनेवाली चीज पत्ते है तो यद माननेको मजवर 
होते है कि वह्‌ आ्रादमी बहुत ही अदूसुत श्ाद्मी रदा होगा । 
उस कौम श्रौर उस जातिमे, जोकि एेसे विशाल नमने पेश 
कर सकती है । अक्तमन्दी चअरौर भीतरो ताकतका कैसा गहर 
सम्बन्ध होगा । 

८ जो लोग ब्रह्मज्ञानकौ वारीकिर्योमे उलमेः हए शे, 
उनके लिए बुद्धका सन्देश पुराना होते हए भी नया श्रौर 
मौलिक था । इसने विचारशौल लोर्गोकी कल्पना पर कन्ञा 
कर लिया । यद लोके दिलोके मीर गहरा पठ गया। 
बुद्धे अपने वे्लोसि कदा था-“खमी देशे जाश्नो भौर 
इस धर्मका प्रचार करो। उनसे कदो कि गरीव अर दीन 
श्रमीर श्रौर कुलीन, सव एक है नौर इस धर्मम सभी जाति 
इस तरह आकर मिल जाती है, जिख तरह नदी समुद्रम जाकर 
मिलती है । उनका सन्देश सभीके लिए द्या ओर प्रेमका 

देश था । क्योकि इष दुनिर्योभि नफरतका अन्त नफरत 
से नहीं दहो सकता । नफरत प्रम करनेसे ही जायगो ° ओर 
आदमीको चाहिये कि रुस्सेको दया जरिये च्नौर बुराई 
को भलाईके जरिये जीते 

भले काम करनेका ओौर श्चपने उपर सयम रखनेका 
का यह दशं था-खादमौ लङ़ाईैमे हजार ्रादमियो पर 
विजय हासिल कर सकता दै, लेकिन जो अपने उपर विजय 
पाता दहै, वदी सबसे बड़ा विजयी है।' पापको भो निन्दा 
उचित नही, क्योकि “जो पापियोसे जानुः कर कंडे शब्द 
कहता है, वह्‌ मानो उनके पापरूपो घावपर नमक लिडकता 
डौ दुसरे उपर विजय पाना ही दुखका कार्ण होता 
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है-*विजय नप्रत उपजाती है । क्योकि विजित दुखी 
होता है । 

दुखकी इस हालतका अन्त कर देनेसे ननिवीण' हासिल 
हो सकता है! "निर्वाणः है क्या इसके बारेमे लोगोमें 
मतभेद रहा है । क्योकि एक ठेसी हलतका जो कि अदुभव 
से परे रै, किस तरहसे हमारे महदृद दिमार्गोकी भाषा 
मे बयान दहो सकता है| कधं लोग कहते है कि यह्‌ केवल 
विनाशो जानादहै। वु जाना है। लेकिन वुद्धने--कदा 
जाता है कि--इससे इनकार किया है भौर वदाया है कि यह्‌ 
छ्त्यधिक क्रियाशोलताकी अवस्था है । न कि अपने मिट जाने 
को । लेकिन इसका विव चन केवल नकारारमक शब्दम किया 
जा सकता है । 

बुद्धका बताया हुमा रास्ता मध्यम मागं है । यद अपने 
को यातना देने चौर विलासमें इवा देनेके बीचका रास्ता 
है) शरीरो तश्लोफ देनेके अनुमवके बाद उन्होने कक्षा 
है किजो आदमी अपनी ताकत खो वेठता दे, वह ठीक रास्ते 
पर नहीं चल सशता । यदह सभ्यममार्म र्यो के ष्टंग मागं 
के रूपमे प्रपिद्‌ध हुमा । इसे अङ्ग ईै--ठीक विश्वास, ठीक 
श्राकोक्ाए, ठीक वचन, ठीक कमे, ठीक श्नाचार, ठीक प्रयट्न; 
ठीक बृत्ति ्नौर ठीक आनन्द । इसमे श्रपने विकासका सवाल 
है। किसीको कृपाका नर्दी। अ्रगर श्राद्मी इस दशाम 
श्यना विकास करनेभे कामयराव होताद्ैतो उसङे लिए कभी 
हार नर्दी--जिसने अपनेको बप्मे कर लिया ह, उसको 
जीतको देवता मी हारम नर्द बदल्ल सकते }' 

बुद॒धने अपने चेलोको बह वातं वतलायो जो उनके 
बिचारायुसार वह समम सक्ते ये भौर जिसपर श्राचरण 
कर सकते थे । रनक उपदेोक्रा यदह मकसद नदीं था किजो 
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कुचं भी है, उसकी तशदोह कौ जाय, जो कुदं भौ द, उखका 
पूरा-पूरा दिष्दर्शन कराया जाय । कदा जाता दै कि एकवार 
बुद्धने अपने हाथमे कद्॑सूखी पर्ति्याँ लेकर अपने प्रिय 
शिष्य आनन्द्से पुष्धा कि हाथकी इन पत्तिरयोके अलावा 
क्या श्रौर भो कदी पत्तियों है १ चानन्दने जवाव दिया-- 
'पतमडकी पत्तियं सभी तरफ गिर रही दै शौर बह इतनी 
है कि उनकी गिनती नदीं हो सकत ।' तव बुदूधने कदा-- 
खी तरद मेनि दुमद सुद्ढी भर सस्य दिये दै, लेकिन इनके 
अलावा हजाररो-लाखो सत्य ओर है, जिनकी गिनती नही 
दो खकती ¢ 
जवाहरलाल नेहरू 


हिन्दी जगत के लिए लेखक की दो गोरवमय देन 
रस-रसिक महाकपि विहारी के 


जीवन का प्रथम हिन्दी अपन्यातिक रेखांकन 


विहारी 


तथा 
भारतोय विधत्रा समस्या पर 


लिखा गया भ्रपने दंग का श्रकेला उपन्यास 


सान्त्वना 


शीघ्र प्रकाशित रदी है 


श्रपने पूज्य गुरू 
युगके समै श्रेष्ठ नाटककार 
पं० ल्मी नारायण मिश्र 
को 
सादर 


कस्मे देवाय हविषा विधेम ! 


{शरी रत्नाकर पारडी प्रस्तुत रचनाका स्वागत कई दध्ियोंसे च्यः 
जायगा । इसमे भगवान्‌ चुद्धकी कथाः वार्ताकी शेलीमे प्रस्तुत की गयी 
है । छद विदेशो यान्नि्थोको सरल, सरस श्मौर रोचक ठंगसे यह कया 
सुनायी गयी हे । उनका ओौपसुक्य शौर उनी जिक्तासा भी इसमे सहज 
स्वाभाविक रूपमे प्रफुटित इई है ! दिन्दीके लिए यह शली नयी है । 
इस शेलीमे अभी केवल ऊ गिने-गिनायी रचना सामने श्चायी हे । 
दिन्दीके लिए भकतेदी यह शली नयो हो, पर भारतीय सादित्यके लिए 
यह नयी चीज नहीं है। संसृत साहित्यमे किसी समय यह शली 
सर्वाधिक लोकप्रिय रदी है । पुस्तकके ्रकाशनका श्रवन्ध न रहनेके 
कारण कथावाताकी यह शली अत्यधिक विकसित हो गयी थी } इसका 
विकास्र जल्पगोष्टी, कथागोष्टी यादि तकं ही सीमित रहा 1 महाकवि 
बाणभटने पने हषंचरितिः की रचना इसी भली की है! इस 
शेलीका चरम-विकास चरितः देखा जा सकता है । हष॑चरितकी 
रचना भी ऊध अन्तरङ्ग लोगोके अनुरोध पर॒ की गयी है । इसी शैलीको 
श्राजकल “रिपोर्ताज' कहा जाने लगा है ओर यह माना जाने लगा है 
कि यद विदेशी शैली है श्रौर भारतको विदेशी साहित्यकी देन है । 
संर्छृत साहित्यका श्रध्ययन समाहत हो जाने के कारण आज अपनी निधि 
को विदेशी देन स्वीकोर किया जाने लगा ह । भरस्नताकी बात यह है कि 
लो्गोका यद रम अव दूर होने लगा है श्रौर संसृत साहित्यकी भोर 
खकाव होने लगा है । } 

रुत रचनप.कंसी है, यह बतलाना पारकोका काम है । रचनाक 
गृण शरोर दोपकी विविच्य प्रस्तुत करना, उनकी मता पर अनिश्वास 
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भकट करना होगा । पाठक पने विवेकसे जो निशंय करेगे, वही उचित 
श्नौर समीचीन होगा । उनपर श्यना निर्णय या मत लादना न श्रमी 
है, न इसे उचित ही माना जा सकता है । पुस्तके सुद्र सम्बन्धी 
न्रवियोकी परख भी वह स्वयं कर लगे। सुद खमालोचकाको भी 
नीर कीर विवेकत विशेष कटिनाई नदीं दोगी । "दस भे लीमे श्भा गिनी- 
गिनायी स्चनार्ण सामने घ्रायी हं । गिने-गिनये र्चनाकारेमे चंद 
गिनी-गिनायी रचनाश्रमिं प्रस्तुत रचनाका मूल्याङ्कन भ्रौर लेखकका स्थान 
निर्धारण दुरूह नहीं होगा । विचारणीय प्रशन केवल यह है कि लेखक 
अपनी शौलीमे कर्तकं सफल रहा है । यदि लेखककी लेखनशेली 
पाठकोंको आङृ्ट करती है तो दसे रोचक श्रौरसफल मानना दी होगा 1, 


'बनारष' कायौलय शगहरषाज' 
वुदपूरिमा, १६६६, 
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अपे बुद्ध मरोतसष 


रात के टीक बारह बारह वजे हें । 

अभी अभी पास के घंटाघरसे यनू नू केष्ैवारह घंटे ङ्चदहीदेर 
पहले बजे ह । आज २२३ मई ८६ वैसाख चतुरशी की यह रात बीत 
चली । नय! प्रभात शीघ ही याने वाला ह । मै इस समय इस दोरल के 
चोरे, आघुनिकता के रग मे रगे कमरे त्रै अकेला जेया इ हं । नीद मी 
नहीं आरी हे । नींद का क्या दोष । डद बजे रात मुखे गाड पकडनी 
ह | तैयार हो जाय । कुद पहले पर्ैचना अच्छा होगा । इस मनहूख 
वातावरण से जी भी उव गया है । स्टेशन पर ही चलू“ । वर्ह के चहल- 
पहल से मन को ङ्ध आराम मिलेगा । 

यह्‌ प्रयाग स्टेशन है । प्लेट फाम॑बिजली के बज्वों के गादे श्वेव 
श्रकाश प्रं चमर रहा है । भीड़ अधिक नहीं है। अभी गाड़ी नेमे 
लगभग बीस मिनट कीदेर है! इस ॐच छृजन से ठके प्लेटफामं के 
सख्त पत्थरों पर मैं धीरे-धीरे चप्पलों को घसीरता हमा एक छोर से 
दूसखरे छोर तक धूम आ रहा हँ । मेरे मन में हलके षृएं की भति अनेकः 
भावनाय उठ रही है । मै आज अपने भिय मित्र गोपेश की खद से 
लौट कर चाया ह ! गोपेश ससे नाराज हो सया दोगा ! समे भाज 


(२) 

शमवश्य ही वाराणसी पहना है । बारात की विदाई भी नही इई धी । 
तभी ञ्च गोपेश की इच्छा न होते इए भी उससे अक्ला लेकर तदके ही 
चल पढ़ा । देहात कै दुर्गम माम॑, कल्च-रस्ते से 4१ भील पेदल चल 
हलाहाबाद दोपहर मे पर्चा हं । सायंकाल काखानां होटल मे खाकर 
कुद देर पटले आराम करने के लिए एक एकांत कमरे म लेटा, पर नींद्‌ 
न श्रायी । सु तो वाराणसी प्हैचने की चिता लगी है । पर अव मँ 
समय से पर्हैच सद्ग । 

द्द से पैर दय जा रहा है । जीवन मे परली वार इतनी कष्टदायी 
पैदल यात्रा करनी पदी ह ! देहात मे कोई भी सवारी न मिली । 


सिगनल गिरा ! व॒ शीघ्र दही गाडी चाने वाली है । रेल्वे लादन 
क मध्य से किसी अनन्त स्थान से प्रकाश की किरणो का श्यागमन प्रारम्भ 
हो गया । प्रकाश धीरे-घीरे तीव्र होता जा रहा है । कानों को स्पष्ट गाड़ी 
के आने का शब्द्‌ सुनाची पड़ रहा है । यह तीव प्रकाश ज्योति इन्जन 
के लादट की है ! स्टेशन पर कोलाहल का वातावरण हो गथा । चुक्‌-दक्‌ 
करती गाढ़ी भी प्लेट फामं से छरा लगी । ऊद उतरे कु चदे । मेँ एक 
दितीयश्रोखी के कम्पाटैमेट मे आकर वर गया हँ । ऊपर वाली वर्थ 
खाली ई । विस्तर लगा लू" । चीखकर गाडी ने प्लेट फामं धीरे से छद्‌ 
दिया । मँ भी अव अपने., विस्तर पर ह । इस कम्पारदमेर्ट मे केवल 
जागरण श्चौर श्न के मध्य दो व्यक्ति ऊय रदे ह! यै मासिक पत्र 
कै प्रष्ठ उलट उसके किसी शष्ठ मे ्रपना ध्यान गढ़ने को सोच रहा हँ । 
इसी बीच नीचे के वथ पर सोया व्यक्ति मधुर शब्द मे बोला “आप कद 
जयम 2? 


(३ ) 


उस पत्र को एक ोररखते इ मैने धीमे शब्दो मँ जवाब दिवा, 
“सुखे वाराणसी जानां है” 
भवारानसी, वरानसी के पास सारनाथ हय 1.” उपर वाली सीर 
पर केटे दूसरे व्यक्ति ने श्रपनी टृदी षटठी दिन्दी में वोलने का प्रयास 
किया । “हम अभी क्रितना देर मे वहाँ प्च पायंगा ° 

मने कहा, “बस यही दो दाद घण्टे मे ।"” 

मनर मन मे अनेक भावना््नों का पूवं सामांजस्य उपस्थिति =) 
गया । शै मन ही मन सोच रहा था । म उस देहात से भगवान ठु के 
पविन्न भहोत्सव मे सम्मिलित होने के लिए श्रपने श्रावास वाराणसी जा 
रहा दह । वहाँ बारात मे मेर आगमन से लोगरूछट हो ग्‌ हगे। ये महा 
पुरुष धन्य हे, जो हजारों मील दूर, सागर पार से दमारे देश में श्चपने 
श्राराध्य देव की प्रतिमा तथा अवशेषो के दशन के लि श्राए है । तथागत 
की परम मूति इनके हृदय मे अपना स्थान बना गयी ह । तभी न करदो 
की संख्या म विदेशवासी उनके श्रलुयायी ह वास्तव मे वे महान ये । 
इनकी कीति जव तद संसार ह तब तक सर्वोपरि रहेगी । प्रभात 
करी पहली किरण के साथ ही तथागत के महा सहोस्छव च्छा 
चिन्न श्ायोजन है । सम्पूरणं मारत ही क्यों दुनिया के सभी बौद्ध स्यानं 
-पर यह्‌ पव॑ मनाया जायगा । ये विदेश के हमार वन्धु मी तो इसी निमित्त 
हमारे देश मे पधे द । ठेसी दी अद्ध सिद्धां ` के सबन्ध मे भावनायें 
-एुक-एक कर मेरे मन मे उट रदं थी । गदी द्मपनी चरवाध मिसे 
बदृती चली जा रही थी । आख को नीद न थी । अब शध ही वाराणसी 
-दहम पच पायेगे । 


{४ ) 
वैसे कहा “छल वह॑ बहुत बड़ा उत्सव है । भगवान बुद्ध 
महोस्सव ! क्या भाप लोग वहीं जा रहे हे ।'" 


"ज्ञी हँ । हम दोनों का वहीं जाना है ।' अपने आप परिचय 
देते इष्ट उनम से एक व्यक्ति बोला “वरमा से हम आया है । भगवान 
बुद्ध अपना शिच्छा इस सारनाथ मे पहला-पहल सुनाया था 1 उस 
जगह को देखना हम चाहता है ॥” 


उनकी बातों से ये पहिले ही मालूर दो गया था किवे बौद्ध 
धरम ॐ अनुयायी हे ! कम्पाटमेन्ट म जल रहे हलके वर्ब के नीले प्रकाश 
म मेने उनकी वेष-भूषा का निरीकण प्रारम्भ किया। दोनों केसिरके 
बाल विन्छुल धुरे इए थे । उनके शरीर से गेस्ये रंग का बेसकीमती 
सिल्‌क का वस्त्र लिपट हु्ा था । दोनों बौद्ध भिश्च थे । उनके च्यल 
श्रजीव माडल के थे । देखने से ठेसा ज्ञात होता था कि भगवान तथागत्त 
क वे सच्चे अनुयायी है । यहाँ तक की उनके विस्तर भी गेख्ये रंग के ष्टी 
थे । वेपसे गोरे थे! शरीर की लम्बा अधिक न थी। सामान्य 
कद्‌ था । उनकी नाके चिपरी थीं। वे एक पूवं भ्रन्नता की शीघ्र मराति 
का अनुभव कर अत्यन्त भरसद्र दिखाई पड़ रदे थे । उनके सुख पर॒ अपूव 
उत्साह की एक अलोकिक मलक सु मे देखने को मिल्ली ।* 


मैने पूट्धा “घर श्राप लोग काँ गये थे ।* “हम भारत के अच्छे 
्स्छे जगह धूम कर॒ देख रहे हे । ताजमहल देखने का लिए हम गया 
से गरा गया रे ¦ इम इस द्वेन से अव वारानसी पचे 1 मैने 
देखा अब बनारस कैट स्टेशन निकट ही था । 

ठीक पाँच बजे द्रन बनारस कैट प्लेदफा्म प्र आ! लगी ! पना 


(९ } 
विस्तर ओर समान मैने पहले ही से समेट जिया था ! उन दोनों व्यच्छ्यां 
को नमस्ते कर मै गाड़ी से उतर पड़ा । 
स्टेशन से बाहर निकल मै, सिक्सिसे घर की ओर चला। भोरका 

अंतिम तारा आकाश मे धूं घलापन किष व्मिटिमा रहा था ! प्रकाश 
की एकाध किरणें निकल्ल श्रयो थीं । श्र्र सवेरा हो रहा था । प्रभात की 
शीतल सुरभित वादु दिग-दिगन्त मे परिमल विखेर रदी थी । उस 
मंद वायु के मोके शरीर म नवीन रक्तं का संचार कर्‌ रहे थे । रिक्सा 
आबाध सति से धर की ञ्ओोर वदता चलाजा रहाथा। रेरे हायर्म 
किसी दैनिक के बुद्ध विशेषांक की प्रति थी । उसके सुख धृष्ट पर महामानव 
निराला की भगवान उुद्ध के प्रति क्िखित यह कविता मेँ धीरे-धीरे युन 
शुना रहा था । 

आज सभ्यता के वैज्ञानिक जड़ विकास पर 

गदित विश्व नषटहोने की ओर अग्रसर 

स्पष्ट दील रहा; सुख के लिए खिलौना जैसे 

वने इद वैक्ञानिक साधन; केवल पेखे-- 

प्याज लन्तमे मानव के; स्थल-जल-अंबर 

रेल तार बिजली जहाज नभ-यानों से भर 

दप कर रहेमानव, चगंसे वरमपण-- 

भिदे राट से राष्ट, स्वाथं से स्वाथं विचक्तण । 

हसते है जढवाद-मस्त॒ प्रेत ज्यों परस्पर, 

विङ्त नयन सुख कहते हुए अतीत भयंकर, 

था मानव के लिए, पतित था वरहो विश्वमन, 

पट अशिङ्ति वन्य. हमारे रहे वंघु-गणः 


(& ) 

नहीं बहौ था कहीं आज का सुक्त पराण यहः 

तव॑ सिद्ध है, स्वप्न शक है विनिवांण यह । 

वहाँ बिना कुद कटे, सत्य-वाणौ के मंदिर 

्ैसे उतरे थे तुम, उतर रहे हो फिर-षिर 

भानव के मन मे जैसे जीवन में निरिचत 

विमुख भोग से, राज ऊंवर त्याग करं स्वस्थित 

एक मात्र सत्य के लिए, सद्वि से विमुख, रत 

कठिन तपस्या मे, पर्वे लक्त को तथागत ! 

फूटी ज्योति, विरव मे मानव हुए सम्मिलित, 

धीरेधीरे इए विरोधी भाव तिरोहितः-- 

भिन्न रूप से भिन्र-भिन्न धर्मो में संचित 

इए भाव मानव न॒ रदे करण। से वंचित;-- 

फटे शतशत उत्स सहज मानवता जलके 

यह वहाँ श्रथ्वी के सव देशों म चलकेः-- 

चुलके, वलके, पकिंल भौतिक रूप ॒श्दशित 

इष तदी से, इई तम्दौं से ज्योति भरदैशित । 

न न न 
मै श्ागे ऊद्धं सोचने दी वाला था तव तक रिक्णा आकर घर 
ॐ पास स्का । मं उतर पदा । भँ अव घर पर आ गया । सुमे प्रसन्नता ह 
कि नै समय से पहु सका ! मेँ तथागत के पवित्र अपूव पव॑ मे पूरं 
रूप से सम्मिलित हो सदगा ! इसके लि मै भगवान को कोटिशः 


धन्यवाद देचा हं । 


( ७ ) 
६ बजे मँ सारनाय पर्चा । आज सारनाथ एकः नवीन वातावरण ऋ 
ढेन बन गया था । चारों ओर अपार जन समूह एकत्र था । हन्ये की 
संख्या मे विदेशी वौदध मिध अपने आकर्षक वेश भूषा म तथागत के 
पवित्र मंगलमय पावन पर्व म सम्मिलित हो रदे थे । मेरे डादवर रघुनाथ 
ने गाड़ी को मोटर श्टैण्ड पर खड़ा कर दिया । मनै भी श्रप्योजन स्थल धर 
परहुचा । आज जीवन भं मने पहली बार सारनाय को,जोष्क युगसे 
तथागत क शांतिदायकः मंगलमय प्रथम संदेश का सादी है इस उल्छुल्ल 
वातार म विहसते हृ देखा । सारनाथ अरुद्ध बुद्ध कौ मंगल माथा के 
सुमधुर गीतों से गुजरित हो रहाथा। उषा काल म २९ हजार 
बुद्ध महोत्सव प्रारम्भ इुश्मा । सम्मित कंठे से निकली भगवान 
द्ध की जयदृष्वनि सारनाथ के विशिष्ट अवशेषो शीर खंडदरों से 
टकराकर आकाश को उद्घोषित कर रही थौ । इस पविच्र स्थल पर 
स्थिति समी प्राचीन श्रवरशेष तयां भगवान बुद्ध के पथम शति उपदेश 
स्थल का स्मरण चिद्ध धमेक तूप जो अपने गवित मस्तक को नील गगन 
ञं उच्च किए यह सन्देश सुना रहा है कि मैं वर्पो की सफल साधना के 
परिमाण स्वरूप पराच भगवान बुद्ध के प्रथम शान्ति उपदेश स्थलं ऋ 
स्मरण चिड ह, आज अपने ्राराध्य देव के पावन पवित्र चरणों पर अपने 
सहयोगी अन्य श्नवरेषों सदित छकता इ प्रतीत होरहाथा। बौद्ध 
मिद पवित्र स्तूप की प्रदकिणा कर कृत-इत्य हो रदे थे । भाज वेष्ुलेन 
समा रेथे , मेरे णक परिचित भिह्ठ ने बताया कि इस सुभ्वसर 
पर लंका, श्याम- बर्मा, चीन, तिव्वत, रूस, जापान आदि देशो. के 
श्रल्यात बौद्ध मिद्ध सैको की संख्या में यां इस पावन महोत्सव में 
सम्मिलित दोने ॐ लिये आये है ` - 5 








(म ) 

धौरे-धीरे समय बीता । टीक आठ वजे पावन बेला मे भगवान बुद्ध के 
पूजन का आयोजन किया गया था । इस पूजन पीठिका को गोलाई के रे 
म षेर एक मेला सा लगाया गया था । सभी बौद्ध भिष्ठ एकत्र ये । सविधि 
पूजन आरम्भ हा । भीड़ इतनी अधिक हो गई थी कि पूजन दस्यो को 
देखना कणन हो गया । फिर भी धूप दीप की सुगन्धित वायुसे 
सारा वातावरण सुगन्धिमय हो गया था । मैने मन ही मन तथागत को 
सच्चे हदय से श्रद्धानत हो प्रणाम किया । 

मे अन्य स्थानों की नवीनता का निरीक्ण कर्ने के लिषु श्चागे बदा । 
स्तृप ॐ पूरौ भोर स्थिति भूलमंध ऊुटी बिहार के मन्द्र के चारो धर 
एकं नया बाग लगाया गया था । चट हए दूब दस तरह मन्दिर के 
चारो ओर बिखर हुए थे मानों हलका भखमली शाल जमीन पर बिदा 
दिया गया हो । दूब के मध्य म अनेक दछटे-ढोटे खाक पौधे एक कतार 
भ लगाए गणु थे । मालुम होता था कि मखमली साल के ये बेलवृटे हे । 
परिचमी-बाग मे बीचो-बीच बांस के पेदों की सघनता देखते ही बनती 
थी! 

उत्तर तरफ एक नवीन श्रगदाच का निमांण किया गया था । प्रबुद्धः 
इद्ध जब इस स्थान पर पधारे थे उस समय यहाँ निर्भीक हो श्टगगण कानन 
म मद्‌ मस्त हो विचरण करते थे । वे निर्भीक थे! उन्दं किसीका भय 
नदीं या। 

गरगदाव एक विशाल घेरे में बनाया गया था। घेरा छोदी-डोरी 
चिद्र वाली जाली सेधेरा गया था! इसी घेरे क अन्द्रं घासं उगी 
हदे थी । बीचमे वांसोंकेदो एक सघन दृष्ठ मी लगाए गषएये। क 
ष्टग उसी घेरे के अन्द्र रखे गण्‌ थे । वे कल्लोल .कर . रहे ये । दर्शको 
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के कतिषु वे मनोरंजन के साधन थे । उस वेरे के दक्षिणी भर एक सकरी 
विस्तृत फैली इद पक्की लम्बी नहर बनायी गयौ थी, उख नहर को 
लाल र्ग से निमित भित्ति अत्यन्त आकर्षक थी । उसमे शीतल जलल 
भरा हुमा था । पवन जव बहता तब उस नहर के जल की लं दीक 
उसी श्र्ार उठने लगती, जिस प्रकार कोद छोटा बालक खिलवादइ कै 
लषु भरे कटोरे ॐ जल पूकता दै । दशेकों के लिए एक यह सुन्दर 
आकर्षण था । खगदाव के पूरी ओर बालकों के खेलने के लि मूले 
बनाये गए ये । वि्हेसते पुष्पों की भाँति वच्चे प्रसन्न होकर उस पर 
कलते, तथा अन्य खेलों मेँ निमग्न हो खेलते । उसके पास दी 
एक कोने मे नए गोल २९ ष्टि्ी ठंकीका निर्माण हआ था। 
उस टंकी सें जल भी भराथा। ऊपर जाने के लिए सीदियाँं बनी थी 1 
यह टंकी इतने मनमोहक रंग में रंमी गयी थी जेसे कोई सन्दर हो 1 
इस पर चढ़ कर सारनाथ के ध्वस्त धवशेषों को दूर से देखा जा सकता 
था। जो भाज न जानें किंस खुशी में फले न समाते थे । उनका एक मात्र 
श्यावरण दलका हरे दुब थे । 

न मूलगंध ङटी विहार के मन्दिर मे भगवान तथागत का दशंन 
कर पुनः महोत्सव.पांडाल में जाना चाहता था ! उसी निमित्त मैँ मंदिर 
के बाहरी सीदवियों से होता हुमा भीतर चला । बाहर लटके विशषल- 
काय घंटे को दशंक- बजति। घंटे का शब्द्‌ शीतल कटु लग रहा 
या सने भी धीरे से रेशमी डोर में बंषे लकड़ी के लम्बे ऊदे को दंकेला 
उसने घंटे से टकराकर टन्‌. च्-न--न्‌ का घोष गुजारित किया + 
-यह स्वर अनन्त से जाकर टकर्या भौर पनः उसकी भतिष्वनि लौटकर 
आयी । मेरे अन्तह द्य से “इुद्धंश्रयं गच्छामि" ऋ स्वर निकला. ‡ 
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दोनो एक साय ही जाकर अनन्त स विलीन हो गप । भे अयु द्वार से 
मंदिर म आया ! सामने भगवान बुद्ध कौ घम च करप्रवर्तन सुदा में स्थित 
मूत से दीति बिखर रही थी । श्रद्धानत हो मनि वंडवत किया । पुनः विनीत 
स्वर मे आरा्यदेव कौ आराधना कर तन, मन को मैन सुचि किया) 
आज सुमे इस मंदिर के जापानी कलाकार की भाम्यशाली तूलिका 
से निमित भगवान बुद्ध के जीवन सम्बन्धी पावन चिच नवीन प्रतीतः 
हयो रहे थे । उनसे एक ज्योति षट रही थी! ये कलाकार की कल्पना 
के साकार वरदान प्रतीत हो रहे थे। उनको देख सा ज्ञात होता 
था क्षि भित्ति पर कित चित्र व बोलने ही वाले । पर न जने 
क्यों मौन साधे हुए ह ! होगा कोद कारण । । 

मंदिर से अव लौट कर सै पाडाल म आया । यँ पर महोत्सव का 
कायं आरम्भ होने दी बाला था। पूरव की भोर विशाल पांडाल तना 
था । पचीसों हजार व्यक्ति एक साथ इस पांडाल मे ध्राराम से बैट सक्ते 
थ | उत्तर की नोर विशाल मंच बना थ। । मंच अत्यन्त श्राकपंक ठंग से 
सलाया गया था । धीरे-धीरे लोग आकर बैठने लगे । नगर के सभौ उच्च ‡ 
अधिकारी प्रबन्ध मे व्यस्त थे । पांडाल विशिष्ट आमंत्रित व्यक्तियों तथा 
दशको से पूणं रूप से भरा था । म॑च की सजावट देखने योम्य थी । 

मंच पर विशिष्ट॒विद्वान्‌ तथा. आमंत्ित वक्तागण विराजमान थे 1 
सभी ने अनेक प्रकार से भगवान तथागत की प्रशंसा की । किंषीनेः 
कदा, वे श्रपूरवं त्यागी थे । किसी ने बताया, उन्दोने जीवन एक नयी. 


वस्तु की खोज मे चिता दी । . भगवान बुद्ध सच्चे अथो नें महात्मा थे । 
पप्य नथा मनमोद्रक कथिताय णी. गयीं 1 वरे-वरदि चिरा के चिरत 
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पूरं सारगभित भाषण दुष्‌ । तथागत कनो प्रसेक व्यक्ते शरदधौजलि पित 
कधी । ओोतागण वक्ता के विचर पूणं विवेचनात्मक भाषण मे" स्चि 
तेरे ये \ सामने तथागत की स्वशं प्रतिमा के सम्मुख सुर्गधित धृप- 
दीप जल रहे थे । सु'गधित वायसे वातावरणं सुरभित हो रहा था । अमी 
ज्नेक वक्त! बोलने वाले थे) दोपहर हो चला था मैने सोचा, पास 
ही फे जलपान गह मे चलकर जलपान कर ल । पुनः आकर भाषण 
तथा प्रवचनं का श्रवण करू । पास ही मधुर जलपान गृह था। मै 
उधरदही बढाजा रहाथा। मेरे साथ कोई भी न था, मैं ्रकेला था । 
सोच रहा था कोद साथी मिल जाता तो अच्छ रेत \ सपने लपन 
गृह क द्रवा पर परहा । देखा कल जिन बौद्ध भिदो से गादीमे 
सुलाकात इ थी, वे ही लोग वँ से निकल कर चले आ रहे है। 

नम्रता पूर्वक मने उन्हें नमस्कार करते इण कहा--“कहिष आप लोग 
समय से तो पर्टैच आये न ।” 

मेरी शरोर देख उन दोनों भिं के भी हीथ बरबस उठ गप । 
उनम से बडे ने कहा--“जी हम समय से चला श्राया । श्राप भौ यहाँ 
आया है 

ने कहा- “जी भ तो वाराणसी मै रहता द ह । दस अवसर पर 
अलायदिन धाता तो कब आता राप लोगों को क्स बात का 
क्षटहोतो कं ।' 

«जी, कोद नहीं 1: 

` क्या चाप लोग मेरा निमन्त्रण स्वीकार कर जलपान करने मे मेरा 

साय दे सकें ११ नन्रता से मेने कहा--उनका उत्तर थाः श्म अभी 
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भीतर जलपान किया है ! वरहा जाकर भाषन सुनना है । यह पर हम 
किसी से नाहीं जानता ! आप एक जान का आदमी है । हमको आपसे 
द पूना है । आप हमारे धरमसाला मे आ जाय तो हम भ्ापका 
किरपा मानेगा । १४ नम्बर का कमरामे हम है” उनमे से टे भि 
ने न्ता पूर्वक सारनाथ स्थिति विरला ध्मेशला की अरं ऊंगलीसे 
इगि किया। 

मैने नच्र शब्दों मँ उत्तर दिया "सायंकाल & बने आप लोगों के 
दशन मै अवश्य करूंगा । कोद सेवा हो तो के 1» 

"साम को हम वहीं बात करेगा उन्होने कहा ` । नमस्ते कर 
वे पांडाल की रोर चलते गये । । 

जव मैं जलपान कर पांडाल मे पर्चा, तव क्वाह समस होने 
वाली थी । सायंकाल बौद्ध दुशंन सम्मेलन तथा दीपावली का योजन 
था । अन्त मे कवि सम्मेलन का भी स्ायोजन किया गया था! तुरंत कार 
भ वै मै घर वापस श्राया । मे याजके सारनाथ के इस रेतिहासिक 
महोत्सव का अपने जीवन के सर्वाधिक महस्व पूणं दिनों मै गणना 
करूंगा । 

सायंकाल मेँ पाँच बजे उने मिलने का समय देकर रया था। 
सुमे रवस्य सादे चार तके घर से चल देना चाहिए । ताकि पाँच वजे 
उनसे मिल सदः । भारतीय समय का उपयोग वौ न करना चादिषु, 
नहीतोवे क्या सोचेगे। । 

ठीक चार वजे घर से निकला । मादी मे वैख्कर सारनाथ की र 
च्छ ! इस समय मीम अकेला ही था। कार अपने तीव्र चाल दे 
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चली जा रही थी । १९ मिनट मे सारनाथ मै पैव गया । उनके पास 
दीक समयसे हयी जाना उचित होगा! तवतकघृमलु। चलू 
सारनाथ महादेव जी का ही दर्शन कर लू । म दइधरदी वदा चलाना 
रहा था । आगे महादेवजी का मन्द्रि भी अव नपु ठंग कान गया 
है । पहले तो इस पर एक काद लगे चूने कौ परत मात्र शेष थी । अव 
तो पीत रंग म सम्पूणं मन्दिर रंग दिया गया है ! जिस मिटटी के टटे-षटटे 
दहे पर यह मन्दिर पहले विद्यमान था, वह त्यन्त भोड़ा श्रौर श्रशोभ- 
नीय लगता था । उसके स्थान पर इटो की समतल ढालु्ा परत विका 
दी गयी है । मन्दिर के पूवीं तरफ जो कध्चा॒मरमेले धिनौने पानी वाला 
पोखरा पहले था, वहाँ व शीतल, स्वच्छ जल, का एक पक्का तालाब 
हे । मन्दिर के फशं पर सुजा का रंग कर॒दिया गया हे । श्रव मंदिर 
दृशंनीय हो गया । मन भगवान शंकर के दशन से पवित्र षो गया । 

मन्द्र से दशंन कर मँ वाहर आया । यह मन्दिर के पूर्वा तरफ, 
यहाँ साची का स्तूप केसे गया । भनि कभी यहं इसे नहीं देखा । चलू 
इतके पास ही चल कर देः । वड आश्चयं की वात हे । ञ्ज भागे बढा! 
इस नव निमित सतरूप के नये निमित उच्च द्वार से होकर भीतर गया }. 
“सारनाय स्टेशन मोटे भअक्रों मे स्तूप के उपर अंकित है। तो यदी 
नया रेलवे स्टेशन वना है । अव यह सारनाथ के गौरव के श्रयरूप हो 
गा । वड़ा ही आकपंक ह । दूर से सचमुच साची ॐ स्तूप ॐ सरश्य 
मतीत हो रहा है । प्ले फाम॑ भौ कम मोहक नहीं । दोनों ओर बनेये 
सची स्तूप के द्वार वास्तव म सारनाय की गौरवमय परम्परा भ प्क. 
ओर सुनहरी कड़ी ह 1 पहसे का स्टेशन सामान्य स्टेशनों से भी धिनौना 
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था । पर यह तो मेरौ समभ से अपने द्ग का निराला दही बन गया । 
मोलते लम्बे-लम्बे सीमेन्ट के घेरेदार ल्ल से तीन रोर से चिरा स्टेशन 
सुन्दर नोर अक्क दै । 

पाच बज चुका । मेने उन वौदध यात्रियी को ठीक पाँच बजे मिलने 
का समय दिया है । कहीं देर न हो जाय । जर्दी उनके पास परहैचना दै । 

विरला धर्मशाला का यह चौदह नम्बर का कमरा हे । दरवाजा तो 
सुला हे ! बरे मेरा इन्तजार कर रहे होगे । 

् कमरे स विना किसी हिचकिचाहट के प्रविष्ट हरा । वे ही दोनों 
भित्‌ वैठे द । उनके निकट ही मेरे परिचित तथा सारनाथ के एक म्रसिद्ध 
मिद्ध भो यै हं । मेने उन्हें नमस्ते किया । उन लोगों ने खद होकर मेरा 
क्लागत किया । बतं शुरू करने के लिए ` मैने पृच्का “मे देर तो नहीं 
इद 1 9 

“जी नहीं ।» उनम से बडे उन्न वाले मिन्ध ने नच्रतासे कदा-- 

न्तरे योस्य जो भी सेवा हो निःसंकोच कं 1" 

'द्मापको कष्ट देगा 1 हम वमा से भारत आया है \ भगवान का 
दर्शन करने के लिण । हम भगवान जुद्ध॒ का प्रा असली जीवन चरिति 
जानना चाहता दे । क्या आप हमे सव जीवन भगवान का बतला देगा । 
छोटे भिद ने सुखपर विनश्रता लाते इए कहा--““दइस भई ने बताया किं 
हम भगवान के काम में फसा है 1 हमारा एक विद्वान मित्र है । उसका 
बुद्ध भगवान पर कद किताब हिन्दी मे निकल चुका है! वह श्रापको 
पूरा बात बतला ठेगा 1 ्रापटी इनका भित्र है । ज आप कल से हमारा 
भीम्त्रिदोगयादै 1" 
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मनै बडे धमै संकट मे पड़ गया । मेरे भिद मिन्र ने जो यदौ इस समय 
यै है । सुमे उनसे बात करते जलपान गृह के निकट देख लिया था 1 
इनसे दन्दोने पूरा होगा कि उनसे श्रापका केसे परिचय हो ग्रा । रात 
की द्रेन की कहानी इन्दं ज्ञात हो गयी द्योगी । भ्रपने सिर का कायं मेरे 
उपर दे रहे ह । पर यु संतोप है । भगवान तथागत का जीवन चरित्र 
इन्द बतलाने मे सुमे गौरव का श्नुभव होगा! । ये दी बते में सोच 
रदा था तव तक मेरे ष्ठ॒ मित्र ने कहना प्रारम्भ क्रिया । “चाप इन्दे 
प्रबुद्ध सिद्धाथं की पूरी कहानी वता द । ये दसी कायं से भारत आए 
हं । श्राप श्रपने व्यक्ति हं । मेरी प्रार्थना स्वीकार करं । आप इनसे शायद 
परिचित हों । आपका शुभनाम चाई तू ङ्ग तथा अपक्ासिग यू नाद 
है । आप लोग वरमा के प्रसिद्ध॒ परिडित चर लेखक है 1" करमशः बडे 
भिद्ध्ौर ददे भिव की ओर संकेत करते दषु मेरे मित्रने 
कहा । 

मैने प्रसन्न युदा मे कहा “सुमे पूणं स्वीकार है । जो ऊ भी सखम 
ज्ञात है, वट्‌ आप लोगों को श्रवश्य में सुना दू"गा । इससे वदृकर प्रसन्नता की 
चात क्था हो सकती है ! लगभग चार दिन लगेगे । म राप लोगों के लिए 
कार भेज दिया करूगँ ।तिदिन खाप लोग मेरे घर पर्या जय । मेँ पूर 
कहानी श्यापको कम बद्ध सुना दिया करूंगा! | सुबह का ही सस्य 
ठीक होगा 

हम लोग चला आयगा । कारं की कोड जरूरत नहीं 1" शिष्टाचार 


के नाते उन्होने कहा | 
मैने कहा “जब धर की गाद है तो फिर क्यों परेशानी आप लोग 
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उडायेगें । केवल तीन ही घंटे समय तो आप लोगों का लगेगा । कलसे 
क्या आप आभा सके ११ 
उन्होने कहा “हाँ तो कल हम आयगा।” अव धौरे-धोरे समय बीत रहा 
था । सायकालीन सूयं कौ अन्तिम किरणों कौ ज्योति भी ति मिर मै दब चली 
रात का चादर फैलने लगा । हम लोग घूमने के लि निकले । एका- 
एक संपू सारनाथ बल्वों की ज्योति से चमक उठा ! तोरण बंदनवार 
से सजा सारनाथ काषी दशनीय हो गया | चारो शरोर विजलियों 
शुःी इद माला सारनाथ के आवरण से लिपट उसे स्नेदाभिसिक्ति- 
नगरीकेरूप म प्रतिष्टित कर रही थी । यह दिवालौ उस दिवाली 
से शायद्‌ कम नथी जो राम के आगमन के समय अध्योध्या वालों ने 
मनायी थी । हौ उन्होने दीप जलाया था, यदयौँ विजली जलायी गयी थी । 
दूर से देलने पर देखा हात होता था किसी सीमित स्थान मे सूय॑की 
किर एकत्र कर ली गयीं है । अवशेष श्नौर खंडहरों से ज्योति पट रदी 
थी । धमेक-स्तूप आज अपने बुद्ध के गमन के शटभश्नवसर पर दीप जलाये, 
आरती के लिए खड्‌ था! सारनाथ आज उस चमचमाते कुण्ड की 
आति हो गयए था । जहाँ से शीतल तीव्र प्रकाश की किरणे छुन-चुन 
कर च्राती दे! वेश्राकाश मै विखर रहीं थीं । गजव की दीपावली 
थी। 
बौद्ध दशन सम्मेलन प्रारम्भ हुआ । मंच पर ल्पना के आकार के 
अनेक यज्व लगाये गये थे । वे चतुदिक प्रकाश विखेर रहे थे 1 पांडाल 
ञं तिल रखने की भी जगह न थी । किसी भरसिद्ध संगीतक्त ने “यशो- 
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धरा पति आनो” फे गती से सम्मेलन का समारम्म प्या \ शनेक 
वकताश्रं के भ्रवचन हुए । विल्यात विद्वानों ने बौध दृशंन का विवेचन 
किया ! संगोतनां ने मधुर स्वर से संगीत का रसपानं भजन 
गाकर कराया । रन्त म अध्य्तीय भाषण के वाद्‌ सात वने बौद्ध दशन 
सम्मेलन समा्च इध्मा । पुनः लोकगीत के श्रनेक गायको ने भगवान 
बुद्ध को श्रद्धांजलि श्रपने मधुर लोकगीतों इरा ्रपिति छी | च्ननेक 
गायको ने लोकगीत सुनार । अन्त म कवि सम्मेलन काश्रायोजन 
किया गया था। इसमे अनेक प्रख्यात कवियों श्नौर गीतकछारों ने माग 
क्जिया । रात ११ वज रहेये। युके नींद श्रा री यी । परसों चछा थकः 
धा। संपूरणं र्रिद्रेन मे बीती थी। मै आकर गाढ़ी मे वेट सया । 
शीतल वादु के मध्य तीव्र गति से गाडी भगतीडारही थौ । मर 
ध्रोढ--किसी सफल लोक-गौत मयक की प्रथम पंक्ति गुनयुना 
रहे थे । “माज त बुद्ध बाबा भदले' टो तपसियाःः ! 

घर पर द्याया । नींद से पलके' वोकिल दोती जा री धौ । तथः- 
गतत को प्रणम कर निद्रादेवी की गोदे मेसो गय।। 





यदा यदाहि धममस्य 


दूसरे दिन प्रातःकाल उट । डाद्वर उन लोगोको लेने चला गया था । 

ने भी नित्य क्रिया से निदृत हो, बैक्क मे आर उन लोगों के शम्रागमन 
की भरतिष्चा करने लगा । सात वजे के लगभग वे पारे । मेन प्रुक्चित 
हृदय से उनका स्वागत किया । चाय मंगाया । सभी लोगों ने चाय पी । 
ने बातों को प्रारंभ करने के ध्येय से कहा (तो पिर आज से भगवान 
चुद्ध की कहानी प्रारम्भ होनी चाहिए । कहां से कदी जाय ।' 

चाई त्‌. शू.ग, वड़े बौद्ध भिक्त ने नन्रता पूरक कहा शाप जहौ से 
चाहें कं । हम तो सुना च।हता है । ्रापको जो अच्छा लगे कं । शुरू 
से कहं तो श्रच्छा होता| 

(तो फिर सुनें । में श्रापको भगवान बुद्ध की कहानी उनफे जन्म से 
म्रारंभ करूगां । जेकिन पहले उनके समाज के ठचि की एक रूपरेखा 
श्मापके सम्डुख रख दु । 

भारत अनन्त काल से संपूरणं संसार को भागं दशन कराता चला 
्आरहाहै) जिस युगम विर्व केश्रन्य देशे मे लोग सभ्यता श्रौर 


संसृति के नाम से भी परिचित नथे उस समय हमारा राषटरक्ञान के. 
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उद्यान म विचरण करता हुञ्ा श्रपने लक्त के सर्वोच्च सिखर प्र पच 
चुका था! वह न्य देशों का ज्ञानी गुरू माना जाता था। चह जत को 
व्योति दानदेरहाथा। इसी देश के एक श्र चल म भगवान बुद्ध श्रव- 
तरित हए भे । भगवान बुद्ध के अवतरण के पहले हमारे इस भारतीय 
समाज की गौरवमय परम्परा का हास हो गयाथा। वैदिक मन्त्रो कै 
परवित्र कर्म का कायं क्मकान्ड ने ज्ञे रखा था । लोलुप लालची कर्मकंडो 
वड़े से बड़ा विनाश अपने जेव मरने के किए कराने को तेथार ये! नित्य 
होम-यह ह्या करते थे । वाराणसी, ्रयोध्या आदि नगरों मे प्श की 
बलति यत्त के अवसर पर दी जाती । बह्े-तडे यजमान सोचते यद स्म 
जाने का ्ायोजन हो रहा है । इन्दं तातन थोकि कसी भी जीद का 
रक्त-पात उसके लिए कितना क्ट दायक होता है | जीव जीव ही है । यक्त 
केनाम पर ठगी का तथः हिसा का व्यापार चलता था} लोग सांस भक्ती 
हो गये थे । विरागी गण अपने शरीर को अनेक भयंकर कष्ट देकर जंगलो 
मै तप करना वैराग्य का सवसे बड़ा धमं समते थे । संसार के मोह से 
परिव्यक्त दोना ही सच्चा विराग है । पर उनकी दृष्टि इस तरह इन दिखा- 
चटी श्रौर कष्टदायी समस्यां मे उलभ गयी थी कि उससे बाहर जा ही 
नहीं सकती थी । ह्री गण जिनका प्रयुख कार्यं रक्षण था वे केवल सुरा 
ओर सुन्दरी मे लीन रहा करते थे ! राजधमं का उतना सम्मान न था 
जितना चाटुकारिता का । योगी, शसक श्रौर अन्य श्रष्टीगण इस भकार 
के नुद परदृतियों के दवारा श्पना व्यक्तित्व सो वेढे थे! पेसौ परिस्थिति 
मं परजा भी उनका अनुकरण करती । इसी प्रकार के अन्य कार्यो के करे 
मे वह्‌ गौरव का अनुभव करती थी ! यह तो थी सामाजिक परिस्थिति उस 
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युग की। आप लोग मेरी वात पूरी सममः पए रहे हैया नहीं । जरह 
कठिना हो करेगे ।› मेने भिक्ो की ओर संबेत करते हुए कहा । 

वे लोग ध्यानमम्न होमेरी वाते सुनरहेथे। श्िग यूनादईै ने 
कहा "हम सब समम रहा दै, वडा अच्छा उस सवके वारे मे खाप 
जानता है |" 

ने आगे कहना प्रारम्भ करिया लेकिन उस युग मे विदधान लोग 
श्र्द-्च्छे मन्थो का निर्माण भी कर रहे थे । आध्यासिक उक्रतिमीहो 
रही थी । जैमिनी ने मीमासा शाख पर अन्थ लिखा, व्यावरण शाख पर 
रचना की जा रही थी । इसी प्रकार साहित्य नौर संस्कृति का पूणं विकास 
हो रहा था। पर उनका केवल नाम सात्र को महत्व था । कर्मकांड लोगः 
अपने आगे किसी की चलने दी नहीं ठेते थे । उनका एक मात्र मन्त 
श्रनरगल प्रचार करना था । इ प्रकार साहिव्यिक श्रौर आध्यात्मिक उच्नति 
होते हए भी उसका कोई महष्व जन-जीवन मे न था । वे तो दिखावे के 
पीदं द्व गये थे । जव समाज का हात होता है, जनता कामान 
सिकः स्तर गिरमे लगता है, वह वरवादी के पथ पर अग्रसर होती है, तव 
भयदा यदा ही धर्मस्य के श्रनुसार' समय-समय पर युग कौ श्माकांहा पर 
भगवान जन्म धारण करते ह । वे मानव विपक्तियों का हरण करते हे । 
इसी प्रकार के समाज मै भगवान बुद्धः वतरित हए । । 

शिग यूनाई ने जि्ासा का भाव अपने सुख पर व्यक्त करते इए. 
कहा “वदा-यदुा हि धम॑स्य का पूरा श्चं हमे समभा दं । 

मने कदा टक दै । भगवान छृष्ण भारत के एक अवतारी पुस्प होः 
गये हं । महाभारत युद्ध का नाम श्रापने सुना होगा । धमं श्रौर सत्य के 
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लिए श्चपने सत्य पथ से विचलित होते इण श्रध न को भगवान कृप्या ने 
रणत्तेघ्र मे जो उपदेश दिया था, वही गीता मे संग्रहीत च्या गयः हे । 
यह गीता का एक श्लोक टै । जो इस प्रकार है-- 
यदा यदाहि ध्म॑स्य ग्लानिर्भवति भारत, 
श्म्युधानामधर्मेस्य तदात्मानं खजाम्यहम्‌ । 
परित्राणाय साधुनां विनाशाय, च दुष्कृताम्‌, 
धर्म॑ सस्यापन्थीय संभवामि युगे युगे ॥ 
इसका हिन्दी श्रलुवाद है कि हे रजन जव-जव धमं का हास हाता 
2, तव-तव धर्म के उन्नयन के लिए मेरी खट होगी । साधुं जन के रकण 
के लिए, दु्टका्यो' के विनाश के लिए तथा धमं की संस्थापना के लिपु मँ 
युग-युग मे शरीर धारण करूगा ।” उसी के श्रनुरूप इर युग की परि 
स्थिति को देख कर भगवान बुद्ध ने पृथ्वी के भार को त्का करने, त्था 
लोगों के मन की श्रशांति को दूर करने के लिषएु जन्म महण किया, 
श्नौर किसी बात मे कोई शंका ही तो पूद्धं । मेने कहा-- 
उस समय के समाज केवारेमे हस पूरा-पूरा सममः गया ।'> 
ताईं चू शुग बोला । 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणं 


मैने आगे कहना प्रारम्भ किया, “महाराज शुद्धोधन यज्ञादि मे लीन होकर 
सिधि पूजन, यजन करते रहे । उनके वंश का दीपक उुरूर्हाथा। 
स्नेह मे उसे वे षुनः प्रक्लित करना चाहते ये ! वे सोचते मेरे वंशके दीप 
की उपोति किसी प्रकार भरञ््ित हो जाती! उसके प्रकाश से मेरो 
रना सुखी होती । इद्ध ने श्रनेक वार थ्वी पर मानव जन्म कतिया है । वे 
ब्राह्मण श्रथवां त्रिय परिवार में ही उत्पन्न होते है क्योकि । भर ट परिवार 
ये ही हे । शीलवान्‌, गुणी, तथा सर्व श्रेष्ठ साधक महाराज शृदधोधन इस 
समय प्रतापी राजा है। उनके वंश मदी बुद्ध को जन्म लेना 
उचित है । 
सिद्धां केवेदी पिता होगं। माता होने योग्य महारानी मायादेवी, 
दं । वे जन्मजात सदाचारिणी दहै। मदिरा का उन्होने कभौ सेवन तकः 
नहीं किया है । वे राजमाता है 1 
कपिलवस्तु म राज श्राप मस का पवित्र उत्सव श्रायोजित था । 
महाराज तथा महारानी सभी ने इस उत्सव मे भाग स्तिया । आकर्षक 
पवित्र वो को धारण कर महाराजा रौर महारानी ने इस पावन 
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पर्वं को सविधि मनाया । दिनि बीता । रात श्रायी। महामप्या देवी 
अपने शयनकन्त म जाकर शीघ्र शयन करने के निमित्त श्रासन पर लेट 
गयीं । दिन के परधम सेवे थक गयीं थो । शीघ्र वेनिद्ादेवी की गोद 
मै सो गयीं । निद्ित अवसथा मे देखा, “ नवनीत के सच्श स्वेत- 
हाथो का रूप धारणकर, बोधिसत्व अपनी लग्वी मूड मेजोस्वेत 
सुस्थित गजरे के सामान दिखाई पड़ रही थी. कीति सा धवल पंकनमाल 
लिये, शय्या कौ तीन वार प्रदिशि कर रहे हं! सुमधुर नाद 
हो रहा था। वे दाहिनी कको चीरकर उम्र प्रविष्ट हो गये ।” प्रभात. 
वेला मे महारानी निद्रावस्था से जगीं । स्रप्न साकार होता प्रतीत इ । 
उन्हें अपने भीतर एक भारी पनका श्रनुभव हुआ । उन्दने गभं धारण 
क्ियाथा। 
रात की बात, सहमते-सङचाते उन्दोने महाराज को सुनायी । महा- 
राज ने चबन विद्वान ब्राह्मणो की गोष्ठी उुलायो । सहं उनका स्वागत 
क्रिया । विधिवत भोज देने के उपरान्त महाराज ने रानी के स्वप्न को जो 
रात्रि मे उन्होने देखा था, उन विद्वानों से कह सुनाया । गहन विचार- 
विर्म॑ष के बाद्‌ विदान्‌ लोग इस निष्कंष पर पर्वे, महारानी ने गभं धारण 
„किया है । उनके गर्भ से श्रापको पुत्र रल कौ प्रसि होगी । बह पुत्रया तो 
महाचक्रवती सम्राट होगा अथवा यदि वह विराग ज्ञेकर परिव्राजक बना तो 
प्रबुद्ध जद्ध होगा । उसका साम्राज्य विस्तृत होगा । सम्पूरणं संसार 
परिनाजक की प्रजा होगी ** 


यह सुखमाचार सभी ललेगों को कात . इु्रा । हषं का वातावरण 
चारो ओर छा गया । सभी लोग कूले न समाये । महारानी के जीवन ञे 
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परिवर्तन अया । वे ्रुरल हो गयीं । महाराज के मन में भाव उरुता १ अब 
जीवन सफल द्येगा । मेरे चंशका दीपक प्रज्वलित होगा । म धन्य हू । 
प्रज! सोचती हमारे राज-कमार अबतरित होगे । आनन्द मनाया जायगा । 
चारों रोर भरसन्नता ही प्रसन्नता थी । सूखती इद फसल पर बृष्टि इदं । 
सबके मन की अरःशालता सुरम् चुकी थग । पर अब वह एक नये घ कुर 
क श्मारामन की प्रतीक्ता मे हरित दो रदी थी । कविके मानस-की कलौ 
चिक्ेगी ! नया इत, एूटेगा ! चारों श्योर चानन्द दोगा, सभी यहो 
सोचते । ` 
धीरे-धीरे प्रसन्नता का यह मंगल दिवस निकट श्माने लगा } मयः भार 
तैय समाज की यड परम्परा रदी है कि म्रथम पुत्र का जन्म पोर ( पिता 
केघर)मेंही होना चादिश्‌। इसो विचार से महामाया देवी ने पनं 
पिता के धर ८ कोक्ि-राज्य ) मेँ जाने की इच्छा महाराज के सन्ख 
व्यक्त की । क्योकि प्रसवकाल अव, निकट आ गया था । महाराज ने 
रानी की इच्छा के अ्जुरूप जाने की आत्ता दी । उनफ साथ महाराज 
स्वयं तथा अभजावती भी चली । नौकर-चाकर तथा अन्य व्यक्ति 
भी चले । 
कपिल वस्तु श्नौर देव दह के मध्य महराज मे एक अत्यन्त सुन्दर 
चाग बनवाया था। इसे लुम्िनी कानन कहते थे। महामाया के 
पिता की राजधानी देवदह ओर कपिलवस्तु के मध्य॒ स्वत होने के कार 
दोनों राज्यों के परसुख व्यक्तियों के श्रामोद्‌ ममोद्‌ छा यह साधन स्थल था, 
इस उद्यान के मध्य एक सुन्द्र भासाद्‌ निमित था। स्यं महाराज 
शद्धोधन कभी-कभी यहाँ पधारते थे । अपने पिता के धर जाते समय 
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महामाया ने महाराज से श्ुग्विनी कानन देखने की इच्छा व्यक्त की। 
महाराज महामाया की बात भानकर कानन स्के यर््ौका प्राय 
यक प्राकृतिक र्य महामाया के मनको मोदित करने मं सफल रहा । 
इसीलिए तो वे यद स्की थी। ङं देर विश्राम करने के उपरांतदी 
अपने पिता फे घर जाना चाहती थी। उद्यान मे श्रछृति नीरी- 
स्तण वे महाराज के साथ-साथ कर रहीं थी। बीद-बीचमे बाती 
चरती जा रहीं थी । एक श्चाकर्पकं शल-बृर के नीचे वे पंचं । ट 
आल. अन्य बरा की भाति पूं रूप से विकसित था । अनेक डालिया 
पुष्यत हय नीन्चे की चोर लटक रहीं थी । शालको शाखा महादेवी के 
हाथों मेश्ागयी।वे इसे पकड दही पायी थी कि ती्-मसव-वेदनासे वे 
्राकान्त हो गयीं । वद्य से महाराज. तथा . च्रन्य कम्॑चारा हट सर्य 1 
कनात लगा दिया गया। घादयो श्चोर उनकी सदयोगिनी ्रजावतौ 
साथ थी । शाखा ~ पके ही पके उनके गर्भं से शि का 
जन्म हुशमा । यही श्रागे लवर भगवान अद्ध हए 1 वे जन्म के समय 
चनस्य बालको की भति मल इव्यादि मे लिक्त पेदा नदं इए, बल्कि घवल 
स्वच्छ पद्मासन लगाये हुए छवतसर्ति इए 1" 

उनके उप्पन्न दोन का समाचार सुन सभी लोग प्रसन्न से गये । महाराज 
शुद्धोधन ने यपूव उत्सव मनाया । चाज सैसा उत्सव राज-नगरी मे पहले 
क-म नहीं देखा सया धा । सभौ प्रसन्न थे । महारज के जोवन दी चां 
सबसे वदी आपूर हृद थी ! जिसके लि वर्षो साधना की, वहं आज 
सफल हु ¦ उनको आज सिद्धि भास इदे थी । उन्होने स्वयं नवजात 
दिष्य शिष्ु का नाम सिद्धां रला । इसौ समय अन्य राज्यो मे भसेनादिष्य, 
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बिग्वसार, उद्यन आदि भी उत्पन्न हुश्‌ । अतः चारों ओर सम्भूय देश 
मे प्रस्चता का वातावरण व्याक था। देश भर मे आनन्द मनाया जा 
रहा था । जय-जयकार के उच्चघोष से सारा भारत गुजरित हो रहा था । 
प्रसिद्ध॒ छल पुरोहित विश्वामित्र ने गौतम नाम रखा । सातवें दिनि 
महारानी भाया देवी स्वगं सिधार गयीं । उन्होने अ्रपने शिशु को अपनी 
भगनी को सौपा । वे थोडे दिन भी माता का सुख न भोग सके । महा- 
राज दुखी थे 1 पर उन्हें पुत्र प्रक्षि की अन्नता के कारण दस दुख का 
उन्दं ध्यनन था) 

महाराज ने अनेक धात्रियां अपने प्रिय पुत्रके लिए रखी । महा 
प्रजावती अपने प्राणों से बद कर गौतम को मानतीं । यद कोद नदीं कह 
सकता था कि यह उनका पुत्र नहीं है । धत्रियों की सहायता से वे सव 
कार गौतम ऊ लालन-पालन म लीन रदती । 

लुम्निनी वन से महामाया की भृल्यु के बाद महाराज गौतम को 
महा प्रजावती के सहित कपिल वस्तु अत्यन्त प्रसन्नता के साथ लेकर राये । 
पुनः उत्व का आयोजन किया गया । न्तंकियो, गत्यको, कलाविदों ने 
अच्छा पारितोषिक पाया । सभी ने अपने-अपने कौशल व्यक्तं किष । 
महाराज तथा प्रजागण हपोतिरेक से फले न समाते थे । 

छद्धोधन महाराज के कुल के सर्वं मान्य पि काल-देवल जिन्न 
जीवन भर समधा धारण करं अपने को पविव्र किया था, उस युग्मे 
मान्य युनि माने जति थे । जव उन्दँ स्तात हुश्रा कि महाराज शुद्धोधन 
को पुत्र रत्न की श्रासि इई है तो वे ्रशिर्वाद्‌ देने कपिल वस्तु पधारे ! 
महाराज श॒द्धोधन ने जव सुना कि मदात्मा जौ पधार हे तो हखरोतिरेक में 
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गौतम को श्रलंङृत रल ्रामृषयो से सुपोभित कर महाव्मन के दमेन के 
निमित्त उनके पाच श्रद्धानत दो गये । महाराज ने उनके चरणों पर गि 
गौतम को रखना चाहा । पर गौतम ॐ चरण स्वयं उठकर तापस के जय 
खे लगे । तापस इस शत्य को देख विद्धल हो गये । भावािरेक मे नके 
नेन से प्रेम-नीर वहने लगा । वे तुरत अपने पूवांसन से उे श्रौर अपने 
मस्तक को शिष्य के चरणों पर रख दिया । सभी लोग एक टक दस 
छरत्य को देख रहे थे । महाराज के आश्चयं की सीमा न रदी । 

महाराज ने साहस कर पृछा “महाभ्रख ! राप के नेत्रो मे नीर आने 
क्या कारण है । शपतो विरागी हें 


तापस ने विलखते हुए कहा “यह बुद्ध ह । समय-समय पर इनका 
अवतरण द्रस संसार मेँ होता है। खमे हादिकं क्लेश है किँ इनके 
दशन न पा सकृ गा शौर इनके उन उपदेशों का श्रवण न कर सद्मा 
जो कान प्रसि के वाद्‌ ये जगत को सुना्येगे ।*" महाञुनि के मस्तक पर 
उद्विग्नता के भाव स्पष्ट परिलकतित हो रहेथे। 


इल बात को सुन महाराज के आश्चयं की सीमा न रही । सभी 
उपस्थित व्यक्तियों ने श्रद्धानत हो गौतम के पावन चरणो का स्पशं कितया । 
महाराज ने भी अपने शि के चरणों दंडवत किया) बुद्ध उम समय 
पूजित हो रहे थे किसी ने ठोक कहा है । 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः 


त्वमस्य विश्वस्य परं निधानस ! 


( र 3 


वेत्तासी वेदां च परं, च धाम, । 
स्वयाततं विश्वमनन्त रूपम्‌ ॥ 

तपा ने अपने भागिनेय श्नौर शिष्य नाइक को आदेश दिया 
“तुम आज ह प्रिघराजक हो जानो ! पतीस वषं बाद्‌ यह बालक प्रबुद्ध 
छद होगा । मोक्त का मागं बतलायेगा 1 

नाइक मामा को बातों पर विचार कर तुरत परिवाजक हो गया । 
उसने वाल घुवाये । काषाय वस्र धारण किया । तुरत ही परित्राजक 
बन उस अपूर्वं जान को प्राच करने के लोभ से पहक्ते ही हिम(लय की 
कंदरा मे प्रविष्ट हो गया । तापस श्रपनी दृष्टि से इद्ध का दुशेन कर 
तन-मन को शीतल कर श्रपने वास पर चलते गये । 

महाराज को चिन्ता इद । वे सोचते इतनी सायना के वाद्‌ लगाया 
म्या यह पौधा कभी हरिति वक्त का रूप धारण करेग। । जिसमे से 
मिष्ट फल की श्माकां्ा है, क्या जहरीत्ते नासन के फल देगा । क्या दसी 
लिप पुत्र उतपन्न हु है कि श्रागे चलकर यह तपस्वी हो जाय । मेस 
भराशा्मों परं पानी फरदे। इसी प्रकार कल्प-विकल्प मे वे दिन-रात 
दबे रहते । ॥ 

उन्होने पुनः एक सौ ्राठ विद्रान ब्राह्मणों की विशाल गोष्टी का 
आयोजन किय! । उनका सादृ सत्कार कर महाराज ने बालक के भविष्य 
का लचण पूजा । इनमे श्राठ व्यक्ति भविष्य ताये) वे जो ङ 
कहते सर्वंदा उचित श्रौर ठीक होता । 

सात महा्तानी पंडितं ने एक स्वर से कहा-- “यदि यह बालक घर 
पर रहेगा तो चव सन्राट्‌ होगा । इसकी यश पताका देश-देशान्तर मे 


( २६ ) 

फौलेगी 1 यदि परिवाजक बनकर वाहर निकल गया, तो यह संसार का 
जगमगाता ज्योति स्तम्भ दोगा । इसके कषान हारा चुग-युग तक लोक 
श्लोक प्राक्च करते र्हेमे 1 

श्रस्वां ब्राह्मण ऊुमार जो श्रभी शल्य श्रवस्या ऋ था, निर्माक माव 
से बोला-- “दरस वालक के घर मे सकने की युम संभ्मवना तीत नदीं 
ह्लेती । यह अवश्य श्पूर्व ज्ञानी तथा संसार ॑का पथम्रदेश होगा !* 
यह महामविप्य कका कौरिडन्य महाराज को क्ट देने काकार हो 
मया । उन्हौने सोचा जसे भी होगा, मेँ अपने पुत्र को विरागी नदीं हनं 
दगा । यह यवस्य चक्रवती सन्रार्‌ होगा ।* मैने प्रहु के जीवन का 
एकं पूरा श उन वौ भिषुर को सुनाया । वे मेरौ ओर इस सरह 
देख रदे थे, मानो मैं कहानी नदीं, बल्कि पूरी स्यो घटना का कणंन कर 
रदा ह । जह तक ने अरध्ययन किया धा श्नौर जो छद स॒मे क्षतो 
सका था, उसपर चितन कर मेने उन्हें यर दातं बतलायी । 

चाद तृ शुग ने मेरी श्रोर जिन्नसा भरी दि ते देखते हर कटा-- 
प्राप बुद्ध के जनम का बात बतलाया । उसा मागे कैते ज वन बीता 
यह भी धीरे-धीरे बतादे 1" 

ने कहा--““एक दिन मे सारी कहानी नहीं समाप्त हो सकती । उसके 

ल्लिए समय चादिष्ट 1 ३-४ दिनि का समय में श्राप लोगो का नष्ट करू गा 
हां ! एक बात बताना मै मूल ही गया था 1 जिस समय सौतम गभं से 
उत्पन्न हए उसी समय प्ननेक न्य सहयोगी जिनसे जौदन से अत्यधिकः 
सहायता मिली, अवतरति हुए थे 1 । यथा स्थान ञँ उनका वणन करू-गा 1 
पर दस समयं उनका नाम बतादू; । उनम चुन्द्क (ङन्न), अमत्य 
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(बन्धक) अरवराज (कन्थक) गजराज ( श्राजनीय ) बोधि दृ (बट-छृ्त) 
चार-रत्न पूं घडे भमुख थे । ये राज्य के शभासपास भारत के विसिन्न 
भ्र चलों में भगवान के साथ ही अवतरति हए थे । 

आप लोग कुच थकं से मालृम हो रहे ह ! ङं जलपान आदि 
मंगाञ । “जी नहीं । अभी हम ऊच नहीं चाहता, केवल . कहानी थाप 
खुनायें 1 साथ हौ वे बोल उठे “श्रापका अच्छा नान हे ।* 

ठीक है । आगे श्रभी सुना रहा ह । 


ॐ तत्सवितुवरेण्यम्‌... 


मागे की कहानी सने प्रारम्भ की । वे दत्तचित्त ध्याननिमग्न होष्धन 
रहे थे । ञँ उन समभाते हुए बोलता चला जा रहा था, गोतम जुद्ध को 
बचपन अत्यन्त सुखपूवक बीता । वे प्रतिदिन वदते जा रहे थे । पिता का 
स्नेह, माँ महाप्रजावती का वात्सल्य, ग्रजा का अचुराग तथा विशिष्ट चलुर 
धाद्यो द्वारा सेवा-शशरषा के कारण वे बदते हुए चन्द्रमा सी ज्योति 
बिखर रहे थे । उनका बचपन का संस्कार अल्यन्त सद्द भित्तियों पर 
आधारित था । गौतम का नामकरण, निष्कमण आदि संस्कार सविधि 
महाराज ने उदयिनि नामक छल पुरोहित से कराया । बचपन से ही 
कुमार शांति-परिय थे । उनर्मे द्याछंता का अ'कुर बालपन से ही विद्यमान 
था । वे शीलवान थे । 

बचपन क दिन बीत चज्ञे । श्रव कुमार घीरे-घोरे ८ वषं के हुए 1 
महाप कौशिकं ने त-बंध संस्कारं कराया । वे बह्यचारी बनाये गये । 
खग चभै, मेखला, दंड आदि धारण करना उनके लिए अनिवायं दो गया 1 
अपने सुपुत्र को अनेक सदुपदेश दे महाराज ने आचाय विश्वामिच्र के 
आस्म म भविष्ट कराया । जब महि विश्वामित्र महाराज केराज्य मे 
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गौतम को लेने ॐ लिए श्राए, उस समय वे सोच रहे थे छि आज उरे 
एक सुयोभ्य शिष्य को शिक्तित करना ह ¦ उसे ज्ञान-विद्तान से परिचित 
कराना है । उसके भावी जीवन को मंगलमय बनाना है । उन्दने मार 
सिद्धाथं को उपदेश देते हुए बतलाया “सव्यंवद्‌, ध्म चर सवाघ्यान्मा 
भ्रमद्‌” श्ाचा्यांय प्रियं धनमाहृत्य भजातन्तु' भाष्य वच्छेत्सीः । सस्या जन 
प्रमदितन्यं । स्वा्याय भ्रवचनाम्यां न भ्रमदितव्यं । देवपिक्‌ काभ्याम्‌ न 
म्रमादितव्यं । का सदपदेश दिया । आज श्रपने पितृ गृह को व्याग कुमार 
सिद्धां अध्ययन के किए महपि विश्वामित्र के आश्रम को जारहेये। 
महराज शद्धोदन के हदय की लालसा सफल हुई । जनता-जनांदन चाहती 
थी फर अभी महाराज कुमार को खेलने खाने देते 1 पुनः अध्ययनार्थं उन 
महपि श्याश्रम मे मेजते ! पर राज नियम तोडा नदीं जा सकता था । वह 
तो सबङे लिए मान्य था । श्रेष्ठी गों ने महाराज की राय से अपने इल 
मार को योग्य-शसक के स्पमे देखने के लिए ही तो राजकुमार को 
मदर्पिं च्राश्रम मे मपित करने का निश्चय पिया था । 

राजकुमार सिद्धां अपने गुरू विश्वामित्र के साथ उनके पावन श्रम 
मे पचारे । यह (श्रम अत्यन्त सुन्द्र ठंग से निमित था। जंगल ऊ 
मध्यस्यित इस च्ाश्रम की प्राकृतिक छवि दशंनीय थी । बडे-बडे विशत 
चकत की शीतल छाया से आश्रम चिरा हुआ था । जव मंद्‌ वायु भवाहित 
होती, पत्ते खद्खड़ा उठते, शीतल सुरभित वायु दिशाओं को पवित्र 
सुगन्धि से परिपूणं कर देती । ्रनेक कंज स्वयं निर्मितो ग्येथे।वे 
ऊपर लता-विरपों ॐ भार से रुके इप्‌ ्रतीत हो रहेथे। जब कुमार 
सिद्धार्थं दस कानन मे आये, तव आ्ना्रम के निकट के अज्य छत्र बह्म- 


(१ ) 
श्ारीगण सिद्धाय का स्वागत करने के निमित्त आये! कमार विद्धारथं 
सादर भराश्रममें ले जाये गये. 


, प्वित्रतिथिको कुमार की दीचा प्रारम्भ की गयौ । महि ॐ 
सम्मुख सिद्धाथं लाल चन्दन की सुरभित पिका लिए वैषये! इसकी 
मूढ चमकते हण बहुमूल्य हीरे की थो । इस पट्टिका की चिकनादट स्नेह से 

„ भी अधिक तरल चृणं वर्षण द्वाराकी गयी थी। सर्व्॑रथम श्षिने 
गायत्री मन्त्र का स्वयं उच्चारण किया । पुनः कुमार को उच्चारित करने 
के लिए कहा । 

कुमार ने नम्रता पूर्वक महर्षि द्वारा कहे गयेशगायन्तरी मन्त्र का उच्चारण 
किय -- 


ॐ, तत्सवितुवरेण्यम्‌ भर्गो देवसख- 
धीमही धियो योनः भरचोदयात्‌ ।” 
इसके शब्दार्थं से उन्हे अवगत कराया गया । 
कुमार सिद्धां ने अपनी मेधावी प्रतिभा के कारण सवको आश्चयं मे 
डाल दिया। देसे ब्रह्मचारी इस विद्यापीठ मै कम च्राये थे, जिनको स्मरण 
शक्ति इतनी तीव्र रही हो । 
पुनः सिद्धार्थं ने इस मन्त्र को अपनो पटिका पर लिखा । वे भ्रम 
भै प्राने के पहले ही उस युग की अरचल्ितं सभी क्लिपियों से परिचित 
हो चुके थे । पटिका पर दस मन्त्र को अनेक लिपियों में शीघ्र लिखने 
म वे सफल रहे । -पषिका पर धूल फेला कर अपनी उ'गली से नागरी, 
दकिणी, वी, मंगल, परुष, यावा, तिर्थी, उक, दाद्‌, सिक्यानी, अन्‌, 
द 
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मध्याचार, चिवरलिपि तथा आदिम वासियों की अनेक जंगली भाषा में 
जल्दी-जल्दी मन्त्र क्लिखा रौर उचारण कर सहषि को सुनाते गये । दसस 
महपि करौ प्रसन्नता की सीमा न रही । 

षुनः महि ने उन्हे गणित सिखाया । वे गणना करते जाते, साथ- 
साथ ब्रह्मचारी गौतम भी। धीरे-धीरे उस चश तक गौतम ने 
अपने श्राप गना की, जिससे दछोटे-दोटे कण भी गिने जा 
सकते थे । । 

वैक्लानिक शि्ता के ्भाधार पर सिद्धां >े शौध्र जान लिया कि कैसे 
सथन-घन से वरखाने वाले जल-क्णो, समुद्र कौ वृदो की गणना की जा 
सकती है । वे रेलागणित मे भी पारंगत थे । इसकी शक्ता देने को ्राव- 
श्यकता महर्षि को न पदी । मटषि च॒ कहे इसके पहले ही सिद्धायं 
अपनी अलौकिक प्रतिभा से तुरत उत्तर देते चजने जाते । अरब सिद्धां ने 
वेदों का अध्ययन प्रारम्म किया । अल्यकाल मे चों वेदों को समाप्त 
कर वे दशन शाख की शरोर अग्रसर हुए } म्याय, ` सांख्य, वेदांत मीमांसा 
श्रादि को विस्तृत व्याला महपि उन सुनाते, वे उसे ग्रहण करते जाते । 
पुनः इतिहास पुराण, अगम-निगम आदि की शिका समाक्च कर वे अपने 
युग की सभी अकार की रिक्ता अहण कर चुके ! उनका प्रतिदिन का 
नियम था कि गुर की आन्लानुसार वे अध्ययन करते । वे एकांत चिन्तक 
ये । साधना साकार इ ।. यनेक उपाध्यायो ( अध्यापकों ) से धिकवे 
जानते । पर उसे व्यक्त न करते । उन्हे इस बात का कदापि भीद्पंन 
याकि्मँक्लानीद। स्वयं महातमा विश्वामित्र उनके षान केथागे 
छपने जान को अल्प समते । सांख्य के उपदेश उनके - न्तः कर्ण मेँ 
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स्थान बना चुके ये । वे सोचते, भँ बढ़ा होड'गा, अवश्य ही कोड मागं 
निकालू"गा जिससे संसार इस भव सागर से पार हो सङ । 

सिद्धाथं ने इस भकार पना ब्रह्मच जीवन गहन श््ययन करते हृष 
श्याश्रम मे बिताया । गुर ने सव विधि योम्य समः उन्हें श्रम से बिदा 
क्रिया । वे पूं विद्वान होकष विद्यापीर से निकले । विद्यापीठ से उनके 
जेसे मयनशील विद्वान चात्र के चे जाने से आचार्यं को कष्ट श्या, पर 
वे सिद्धाथं को प्रगति ॐ पथ पर ग्रस देखना चाहते थे । कुमार पुनः 
श्यपनी राजधानी लौट श्राये !› ने मगवान बुद्ध के शिक्ता-दी्ता तथा 
बरह्मच जीवन की पूरी कहानी बुद्ध मिक्ञों को सुना दी । वे ष्यानावस्थिव 
हो मेरी वातं सुन रहे थे । 

मेने पा “भेरी वातं सममने मे श्राप लोगों को कथिनाई का अनु- 
भव करना पदता होगा । भँ हिन्दी बोल रहा ह! शायद्‌ आप लोग मेरी 
बात पूरी-पूरी न समसः रहे हों 12" । 

ताद च्‌ शग ने कहा--““हम संस्कृत तथा पालि का अच्छा जानकार 
३ । उसका खव श््ययन क्रिया हे । भारत की देशौ भाषा हिन्दी भी 
वर्षो से हम लोग सीख रहा है । यहां का अच्छा-अच्छा अन्थों का शरपने 
देशा मे श्रनुवाद्‌ करना चाहते हे । आपङे भाषा मं बहुत अच्छा सुख 
वाला बातें पड़ा हुश्रा है । हिन्दी सीख कर श्रपने देश मे उनको हम 
फलायेगा । श्राप जो बोल रहा है, पूरा-पूरा हमारी सममः मे आ रहा है 1 
शाप शंका मत करो । हम केवल ॒श्रापकौ भाषा बोल नहीं सकता । 
समस्ता सब ऊ है ।** सु स्वान्तना देने के यल से शिग यू नाने 
भी क्हा “भेरा साथी ने जो कहा ठीक है! इम दोनों साथ ही हिन्दी 
सीखता है । हमारी समस म ्ापका बात आता है 1» 


न 
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सुते अव संतोष हुम । मने सोच रखा था, कि जो ङ्च मै बोल 
रहा ह, उसे सममने भे सम्भवतः उन्हे कविना का अनुभव पद । मेरी 
सम्पूरं वातं वे न अह कर सके । पर भने देखा वे मेरौ कही इ 
सिद्धां की पूरी कहानी रुचि पूवक सुन रहे थे । उनकी सुदा भाव- 
भगिमा बता रही थी कि ठे सभी बातं सम रहे थे । बीच-बीच मै सिर 
हिलाकर मेरी बातो का समन भी करते जाते थे । 

काफी देर उन्हे श्रये हो गया था। मनि कहा “्रमीहम श्रा 
रहे है 1 मँ ऊपर श्राया । ““तीन गिलास नीबू का ठंडा शरवत बैरक 
दे जागरो अपने घर के नौकर जगु को मने आदेश दिया। पुनः मेँ 
श्राकर उन लोगों क साथ बेठ गय{ । ₹धर उधर की वातं चलने लगीं । 
शरवत आ गया } मेर आग्रह से उन्होने उसे पीना स्वीकार किया । वीच- 
वोच में वे कठते जाते थे “श्चाप बहुत ही भाग्यवान हँ । श्रापका जन्म 
हमारे भगवान के देश मे इध्मा है ! हम लोग तो सञुन्द्र पार पद्‌ गया । 
श्राप उस स्थान के पास है जहां भगवान ने श्रपना पहला दीका दिया । 
आप तो बहुत जानता है भगवान के बरे म । 

हम लोग शरवत का गिलास खाली कर चुके थे । उनकी जिसासा 
श्रमे की बुद्ध की जीवनी सुनने कीथी। मने इधर उधरकी बवातोँमे 
कुदं समय गुजारा । 

वे बुद्ध की शिष्ठा क विषय मेँ पूरी वातं जान गये थे । 


बोदधाः बुद्ध इति प्रमाण पटवः... 


“ञव सिद्धाय कुमार के बचपन की दो एक प्रचलित कहानियों की 
ओर भाप ध्यान शा्ष्ट॒ करना चाहता ह ।» मैने कहा “यह ्रापको 
सचिकर प्रतीत होगी ।'> “माप कहें 1 -िग यू नाई ने कडा । 

“बचपन के दिन थे । कुमार सिद्धा्य॑श्न्य शाक्य कमारो सदित 
विस्तृत शाल वन मेँ श्टमया के निमित्त जाते । वे सफल सवार ये । उनके 
जसा तीन एक भी धुडसवार मित्र मंडली मन था। वे जव घोडेको 
तेजी से एड लगा दौडाते, तब वद हवा से वातं करता भरतीत होता 1 
उसके नधुने फल उठते दयौर वह हांफने लगता । दया से उनका हदय 
पसीज उठता । परिश्रम के कारण अश्व तेजी खे सांखल्ञे रटाहे।वे 
सोचते . “यह जीव है । इसरे धृष्ट पर बैठने से इसे कष्ट इरा 1" वे घोडे 
को रोक देते । विचरण करते दुष ग उने नेघ्रों के सम्मुख से जाते । 
वे पलक उन शरीर की सुन्द्रता निहारते रहते । उनङ़ टेदे मेदे लह- 
रिया दार सींग के सम्बन्ध मे कल्पनायं करते । जब अन्य शक्य कुमार 
तकंष से वाण निकाल कर धलु-खंग पर चदा निरीह खगो को मारते, 
उनके मुख से “आह निकल जाती । वे आंख बन्द कर लेते ! यह तीर 
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खग को न लग उनके हदय को बेधते थे । भायः दुःखी हो वे लौट भते । 
उनका हृदय कर्णा से भर जाता 1 

एक दिन राजउद्यान भ राजङमार सिद्धाथं भक्ति निरी कर रहे 
थे । नील गगन भे अनेक परी-गण मू'ड वना-वना कर निर्भय हो विच- 
रण कर रहे थे । शीगुर की वासन्ती अकार स्पष्ट सुनाथी पड़ रही थी । 
अन्य परती गर कक रहे थे । सिद्धार्थं इन्दी सबको ध्यानावस्थित हो देख 
रहे थे । सुगन्धित पुष्प भीनी-भौनी गन्ध को पवन मे मिला सम्पूशं 
उद्यान सुवासितं कर रहे ये । इसी वातावरण मे एक धवल पंख धारी 
अपूर्वं हंस छटपटा कर गिरा । स्पष्ट था किं किसी की निष्ठुरता का शिकार 
यह मूक पकी हुमा था । उसके श्चग वाण से विध गये ये। वाण 
उसके अङ्ग से लटक रहा था । वह अपने परों को फडफड़ा उठने का 
प्रयत्न करता । वह श्रसक्त हो चुका था । कुमार सिद्धां ने इस दश्य को 
दूर से देखा । वे दौड़कर आये । इस अद्यु भास मूक जीव के दुःख 
से उनके हृदय में ` जीबन में पटलो वार वेदना का संचार हुश्रा । इसे 
उन्होने उडा लिया 1 

सिद्धा्ने श्रपनी कोमल कलाई मे उस नीरीह पशु के शरीर को बंधने 
वाले बाण को चुभोया । उनॐ श्रांखो से कर-र ` आंसू बहने लगा । वे 
दुःख मे विद्ध हो गये । कितनी पडा होती है, किसी को कष्देनेमे। 
इन्हीं विचारो मे वे लीन थे! उस श्वेत पंख वाजे भोले पती कोषे 
अपनी गोद मे रख कर हर प्रकार से उसे सुख पर्हचाना श्रपना कर्तव्य 
समस्‌ रहे ये । उसके दुग्ध से श्वेत पंखों पर रक्तं की लाल रेखा खिच 
मयी थीं । उन्दोने अपने कटि प्रदेश मे बंधे बहुमुल्य वस्त्र से उसके 
ध्वस्त शरीर को पोद्धा । 
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इसी बीच देवदत्त ने श्राकर उन पर व्य॑म्य करते हु कहा-- “सिद्धां 
यह मेरा शिकार है । इ से मत चु ओ । अपने कभी शिर करते नीं 
जब किसी जीव को देखते ह, तो द्या से दरवीमृत हो जाते है । दूसरे 
हारा किये गे बृहत्तर कायं को अपना बताकर स्याति श्रित करना 
चाहते है । यह श्च्छी बात नहीं । मेने इस हंस को घायल शिया । इख पर 
मेरा अधिकार है । ममे अविलम्ब वापस करो ।* 

सिद्धाथं पर जेसे इन बातों का कोई अभाव दही नदीं बदाहो। हंस 
की भीवा को ्रपने कोमल कपोल पर रख कर, उदे श्राराम देना अपना 
पहला कर्तव्य समभ, इसी कायं मे वे लीन रहे । पुनः देवदत्त को उत्तर 
दिया--““देवदत्त ! यह निरीह पकती अकार मेरे नें के सम्मुख यहां पुष्पो 
के बीच गिरा है। शायद्‌ तुम्हीं ने इसके शरीर को वेधा है । मे इसे 
कदापि भी नदीं वापस कर सकता । यदि इसका जीवन नष्ट हो गया होत्रा, 
यह श्त्यु को प्रा होता तो मै सहषं इषे तुम्दं वापस कर देता । पर 
इसकी श्वांस अभी चल रहीं है । इसमे जोवन के चिन्ह दै! इसकी 
रक्ता करना मं अपना कतव्य समक्ता हँ । मेरा हृद्य इसे तुषं देने को 
नहीं कर रा है । सुम इमको नष्ट कर दोगे 1” एेसा कह, अपने उत्तरीय 
दे पट से वख फाद उन्होने उसके घाव को वधा ओर तुरत ही उसकी 
सुस्चा ॐ उपाय जो वे कर सके, करने मेँ तत्पर रहे । 

“यह्‌ कदापि मी नहीं होगा । यह मेरा शिकार ह । मेरे तीर से घायल 
इ है । मेँ इसे अवश्य लू"गा 1” देवदत्त ने सरोष कहा 1 

सिद्धाथं ने उत्तर दिया--“इसका जीवन विनष्ट हो जायगा 1 मेरे 
रहते दी इसका प्रण तुम ॒जे लोगे । ठुम्दारे हदय मे दया नहीं ! ऊचु 
सोचो । तुम्हारी तरह यह भी जीव है । इसको भी आ-- - ` 
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इसके परे किं सिद्धां पनी बात पूरी करं उनके चचेरे भाई 
देवदत्त ने भ्रावेश मे भ्राकर कहा--“मेरा यह शिकार तुम दे दो । नहीं तो 
महाराज के पास सुभे जाना होगा चौर तु्हारी शिकायत करनी होगी । 
परिणाम ठीक न होगा 1 

'्ठोक है । महाराज कां दी निर्णय सान्य होगा ।” सिद्धां ने कहा । 

ेसा ही इश्चा । भरी सभा मे इसका निशंय किया जाने लगा । 
सम्पूणं राज्य के श्रे टीगण एकत्र इए । लोगो ने दोनों के मत में पनी 
बातें कहीं । ऊच ने सिद्धाथं के पक्त की, कुदं ने देवदत्त के पत्त की 
कही । इसी बौच एक श्र ्ठ व्राह्मण कुमार ने अपने विचर रखे । व्ह 
अवतारी पुरुष था । जीवन का महत्व अधिक है । संहारी से संर्तक का 
कायं अधिक मत्व का है । कोई किसी निरीह पक्त; के जीवन से साथ 
खिलवाड़ करता है । यदि उसकी र्व किसौ सहृदय व्यक्ति द्वारा होती है, 
शरीर उस पो के प्राण वचा लिएु जाते हे, तो वास्तवमें प्रार दाता 
को ही श्रधिकार उस पी परदहै। करर वाणो से छेदन करने वाज्ञ 
मार का नदीं । एक स्वर से लोगों ने उसे इस निर्णय को. अन्तिम 
शरोर मान्य बतलाया । वह दिव्य पुष्प चिलुश् हो गया । 


कुमार सिद्धाथं क हृदय मेँ पहली बार कस्णा की धारा बही । वै 
समने लगे दुःख किसे कहते हँ ! सत्य की विजय हु । 
, अनव मेँ दूसरी कहानी सुना रहा हँ । 
महाराज शुद्धोधन ने कुमार को अन्य किसी दिन वसन्त उत्सव म 
सम्मिलित करने के निमित्त उन्हें अपने साथ किया ¦ अपनी राजधानी ॐ 
इषी-स्थान का निरीक्तण कराने के निमित्त स्वयं पने महामात्यो सदित 
वे वहं गये । आज उत्सव का आयोजन था ¡ महाराज स्वयं अपने हार्थो 
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भाज हल चलाने वाज्ञे थे । रतन जयित जृए से युक्त ५०० बलो की 
जोदयों से जते हुए हल के पास वे खड़े थे। शन्य्र महामाव्यगश मी 
उनके ्ास-पास वाले बैलों के निकट चमोी लिए वैल र्हाकने का शभा 
रम्भ करने की बाट देख रहे ये । महराज के हाथो मे सुनहली युष्या 
से युक्त चमोट६ थी । 

भगवान बुद्ध वमे राजा के निकर स्थित एक धने जम्बु ददत की सघन 
छाया मे यै दिया । अनेक रक तथा धात्रियां उनकी सेवा मे लीन थी । 
चे सुसनित वितान के नीचे. वैठ कोमल शरासन पर विराजमान टो इन 
कत्यो को जीवन मेँ पहली बार देख रहे थे । उनके रक श्चोर धत्रिरयं 
भी वितान से बाहर निकल इस उत्सव के ्रायोजन को देख रही थीं । 

सिद्धाथं को वातावरण श्रत्यन्त श्ाक्ैक लगा । षकं तथा मजदूर 
नवीन दच् धारणं किण इषु श्रपने शतक बलों क कंधों पर भार स्वरूप 
जृश्मा डाले इए खेतो को लहरियादार जोत रहे ये । आकाश मे परीगख 
दूःजन कर रहे थे । पास ही किसी तालाब के निकट होने के कारणं अनेक 
पशु गण इधर-उधर लुक-चिप, कभी -कभीं टहलते हुये दिखायी पड़ जाते 
थे । मयुर ्रयने रंगरवरंगे पंख पलाये नाचने का प्रयास कर रहे थे । 
चछृरों मे नयी कोपक्ते निकल आयीं थी । घास हरिति श्राभा लिये चमक 
रही थी । एल निकलने प्रारभ हो गये ये । 

पास दी कलरव कथती इद सीत्र धारा वाली भोल का शब्द्‌ 
स्पष्ट सुनायी पड रहा था । 

तोते उड़ रहे थे । शुक-पिक अपने आकर्षक छोटे हरे पंख पला उदने 
का भ्यास नील-गगन मे कर रे थ । अनेक पत्ती गण रोलियाँ बभ 
बध कर खष्डन्द्‌ हो विचरण कर रे थे 1 
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महाराज स्वयं अव हल की सुत्या पकड़ इस छोर से उस छोर तक 
घुम आते थे । उनके पुष्ट बेल चले जा रहे थे । कुमार ने पसीने से लथ- 
पथ किसानों को ओर दिन-दिनि भर धूप मेँ परिश्रम करने वाले मजदूर के 
श्रम को जीवन मे पहली बार देखा था । 

इधर यह सब कृत्य चल रहा था । कमार के पास कोर भो न था) 
वे उडे । पदूमासन लगाया । ध्यानावस्थित हो वैढ गये । 

उन्होने श्वँस रोक रखा था 1 धीरे-धीरे समय वीता । म्रातःकाल 
बीत चला । ~ 

धुप तीव्र होती जा रही थी । वृं की छाया लम्बी पड़ने लगी । 
धान्नियों च्यौर चाकरो ने आश्चयं सहित देखा । वितान तने जम्बू वृत्त कौ 
छाया भारम्भिक छाया की तरह दी गोल है । उनके आश्चयं का रिकाना 
नरहा। वे दौड [कर भीतर आये । कुमार पद्मासन लगाये बैठे ये । 
राजा को सूचित क्या गया । वे दौढकर आये । उनके साथ उत्सव के 
मध्यमे ही सभी महामाव्य भी चाये । वे सिद्धार्थं की इस सुदा को देख 
आ्आवाक्‌ रह गये । उनके आश्चयं की सीमा न रही । सभी इस परम 
शोदिदायक सुदा के सम्घुख नत मस्तक हो गये । महाराजने स्वयं इस परम 
सौम्य सिद्धां सुख से परस्फुष्ठित होने वाली ज्योति के सम्मुख श्रद्धानत 
हो चरण स्पशं किया 1 इतना कह मैने देखा भिण यू नाई तथां चाद 
तर शग दोनों वौद्ध भित एेसौ भाव दसा मे ये जसे महाराज शुद्धोधन के 
साथ भगवान सिद्धार्थं के उस पद्मासन सद्राका दशन कर रहे हों । 
उनकी तन्द्रा भंग हुदै जव मैने उनसे रागे कहा--“दन कानि से 
आप लोगो को त्तात हो गया होगा! क भगवान सच्चे दयालु थे । उनके 
ह्य मे प्रत्येक जीव के प्रति कर्णा थी । बचपन मही पविव्रताकी 
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महान देन से उनका हदय भर चुका था । 
चादैत्‌ शुग ने धीरे से कहा--“्यापने जो कटानी सुनाया, यह 
बहुत अच्छा लगा । पेसा जानता मालुम भगवान का सा्ठात दरशन हम 
कर रहा है । पलो कहानी बदा अच्छा था । दृखरी कटानी मे एकं बात 
्मापसे पृथुना कि गौतम घुद्ध दृप्त के नीचे पदम शसन क्यों लगा कर 


बैड गया ।” 
मैने कहा सुनिये “वही तो मै आपको वता रहारहँ। इस बात 


पर हमारे बड़े-बड़े बोद्ध विद्वानों का मतभेद टै! ऊद विद्रान कहते 
ह किवबुद्ध ने एकांत स्थल पा ्रपने चमत्कारिकरूप का प्रदान करने 
के क्तिये सा क्रिया । उन्होने लोगों को अपने वश मे करने के लिए, 
ेसा करना उचित सममा । वे अवतारी पुह्प थे! उनके लिए कोद कठि- 
नाद न थी । दूसरे विदानो कामत दैक जम्बू बृ के आस-पास जिस 
करुणा मय वातावरण का दशन कुमार सिद्धार्थं ने किया, उम्नके परिणाम 
स्वरूप उनके हदय मं विराग उन्पन्न हु्रा । उन्दोने देखा पशु पत्ती एक 
दूसरे क रक्त श्रौर मांस को खाने मे नहीं हिचकते । एक दृसरे को हत्या 
कर वे श्मानन्द्‌ का श्रनुभव करते है । इसी प्रकार अन्य ॒परिश्रमी मनुष्यों 
को भी देखा । उन्होने तुरत ही ऊद सोचने के लिए यह युदा अ्रहण 
की । विद्वानों मतै कि देव गण उनके कृत्य से सार्चयं उनका 


श्रभिवादन करने के लिए आये ।;? 

शग यू नाद ने कहा--“भगवान सोचता बहुत धा । वह एकात 
देख चिन्ता करता था ।* 

मैने कहा--“जी ! हौ 

“अगि चौर कर” ताईं चू गने कदा 

“अच्छा कह भने आगे की कहानी प्रारम्भ की } 


दान भोग भपं युखम्‌ 


मै आने कहरहाथा। 

“कुमार सिद्धां का वचपन अव वीत चला । उनकी किंशोरावस्था 
समाक्च हुदै । वे यौवन की देहली पर खड़े थे । अन्ध शक्य कुमारो की 
मति वे केदल स्वप्न माच्र ही नहीं बनाते । उन्हें विराग हो गया था! एकांत 
सेवन मे बे रुचि लेते । सांसारिक दुःखों के कारण वे तरख रहते 1 यहां 
तक की प्रासाद के बाहर वे निकलते तक नभे! शयने चिन्तन मेवे 
खोये-खोये से रहते ! लोगों की ्ांख दपा राजमहल ॐ किसी खंडमें 
सम्पण समय वे न जाने क्या सोचते रहते । जव कभी महाराज शुद्धोधन 
इस प्रकार देखते वे चिन्ता मे चुर लेकर सोचते, “क्यों सिद्धां दिन-रात 
भरुक वना रहता है ? अन्य कमारो की भाँति वह सांसारिक सुखद 
वस्तुश्रो म लिप ज्यों नहीं होता ? जव वह देखते तभ ऊुमार सिद्धां 
उन्हें किसी गम्भीर चिन्तन मे लीन दिखाई देता । उनके दुःख का यह 
सवसरे वडा कारण था ! उन्दोने पने महामाव्यो से विचार विमशं करने 
का निर्चय करिया । दसो ध्येय से उन्दने शुष प्रमुख विश्वासी बुद्धि- 
मान महामात्यो कौ समिति संयोनित की । उनके परामशं के उपरान्त 
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उन्होने विद्धां को सांसारिक श्राकपंण की सुखद स्वणिम जंजीरो मे 
धने का निश्चय किया । 

कुमार को आकपित करने के लिट उन्दने समी प्राप्य श्माकरपंण कं 
साधनों को एकत्र किया । तीनों शतु के लिए तीन विशाल महल 
सिद्धार्थं के लिए महाराज ने निमित कवये । ग्न्य के दिषु शत्ल 
श्वेत चमकीक्ते पत्थरों का नक्ासीदार महल शिल्पियों ने वनाया । विस्तृत 
वाटिका का निर्माण किया गया । शाल-बन से पुराने-पुराने बतो को काय 
गया । उस युग के विख्यात काष्ट प्रासाद कला ॐ विरोपह्ो ने श्रपने परे 
परिश्रम से शौघ्र जादे के लिए गसं रहने वाला महल तयार चिन । नील 
पटिकाश्नों से निमित कर्षक वपं -अआवास मृद निमित किया गया । 
रुख राज-प्रासाद के उपरान्त इन्दी महलों का सम्पूरं राज्य नँ घुन्दरता 
की दृष्िकोण से स्थान था । कुमार सिद्धां इसी प्रासाद म रहने लगे । 
स्वच्छन्द हो विचरण करते । वे एत चिन्तन मे अव भी लि रहते । 

महाराज ने अपने राज्य की सुन्दरियों को उनकी देख रेख के लिए 
रखा । राज्य की नवयौवना कोमल किस्य की भाति खिली न्वेली 
नर्तकियाँ पने नृत्य से उनका मनोरंजन करतीं । मघुर सपर मे सुन्दर 
गीत गाने वाली गायिकायें जिनका रूर किसी को भो आकपित कर सकता 
था, दिन रात वीणा के तार के साय अयनो लय भंत कसती रहती । 
अन्य वाय यंत्र की ध्वनि भी कुमार सिदधा्यं के क्ण को शतल करने के 
लिष्‌ बजती । रास रवे जाते । कन्दैय। बनने के किद्‌ उन्डं वाप्य क्त्या 
जाता ¦ अलंहृद नदिया शतेविकाये बनती । पर कन्दैया को कोर आकषण 
उनकी ओर सकने का न दिखायी पडता । पुनः वं देवता की भाति रत्न 
जाडित भूषणो से श्रलंृत किये जाते । पर उनके लि सब व्यथं था । 
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सिर भी महाराज ने ङु उडा न रख( । जो भी इन वश मे था, उन्होने 
किथा। कभी-कभी कुमार सिद्धां इन भको मे कुं कणे के लिप्‌ 
जिश्च भी हो जाते । पर उनका मन वास्तव मेँ रमता न धा । 

इन सद कृत्यो को देख लोग सोचते सिद्धाथं विलासी बनता जा 
रहा है । सुगन्धित सर के नील जल मे सैकड़ों पंकजं के मध्य धिरे 
इए ङ्ग की भाँति, उसका जीवन रसमय बन गया है। वह रस पानमें 
ही लीन है । कला क्या है, इसते वह अपरचित हँ । रण कत्र मे वह 
कते बैरियों का सामना कर सकेगा । सम्भव है वह जीवन भर रास रंग 
मे ही फसा रहकर, अपने अतीत के वीरोचित गौरव को विनष्ट॒करं दे। 
रखी श्रनेक भ्रान्त धारणं उनके अनय मित्र राजकुमार के मनम भी 
श्रागयीथी। ॥ 

यह वात महाराज शुद्धोधन के कान तक पच । वे सब ऊच सहन 
कर सकते थे, पर अपनी भर्त्सना कदापि नहीं सुन सकते थे । बे योग्य 
शासक थे । उन्हें पनी प्रतिष्टा का सम्मान सब कुचं त्याग कर भी रखना 
था । महाराज ने सिद्धार्थं से कडा-- प्रिय वत्स ! लोग संह पीठे तम्दारी 
निन्दा करते हे । कहते है पिता ने पुत्रको भोगी बना दिया । वह 
विलासी बनता जा रहा है । क्या तुम यह सुनने के लिए तैयार हो! 
कुश्दारे जैसा कलावन्त गुणी राजङ़ुमार शक भी इस समथ यहो नदीं । 
लोगों की शंका को अवश्य दूरं करना होगा 1 

सिद्धां कमार ने जव यह सुना तो मूढे लांछन के कारण उन्दं दुःख 
भो इया, साथ दी क्रोध मी 1 उन्दने नर स्वर मे पिता से कहा--“तात, 
कोड भी दिन निरिचत कर देँ । सम्पूणं राज्य मे यह घोषित करदेंकिं 
उक्तं तिथि को कुमार सिद्धाथं अपनी कला श्रौर शख विद्या का प्रदशंन 
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करेगः । सभी लोग हस आयोजन में सम्मिलित हों । यदि कोई छमार 


श्रथवा अन्य व्यक्ति गौतम से श्रतिद्न्दिता करना चादता है, तो कह उसे * 
सहर्ष स्वीकार है 1" 


सम्पूणं रज्य मे यह घोपणा की गयी । सातवे दिनि कुमार अपनी 
शस्त्र विद्या का प्रदशंन करेगे । सभी लोगों की उपस्थिति श्चनिवार्य है । 
जो मी चाहे कुमार से निःसंकोच स्पधां कर सकता हे । 


कडा जाता है किं सातवें दिन सम्पूणं राज्य के नागरिक, महामात्य 
गण, महाराज तथा भन्य व्यक्ति उपस्थित इए । उनके सम सिद्धां ने 
अपनी शपू वास्ताकारिके कला का प्रदशंन क्रिया । लोगों के आख्चयं का 
व्किना न रहा । सिद्धार्थं ने जिस प्रकार धुविद्याके से निशानों छा ्रद्‌- 
शंन तथा वाण का श्राघात किया, चह दृशंनीय था ।ऊुदं अन्य शाक्य कुमार 
उनकी प्रतिस्पधां के लिए आये । पर एक भी सफल न हो सक । विजय 
श्री सिद्धायै कार्पाँवि चूम रही थी) उन्होने एक छण में अपने असि से 
एक शक्तिशाली दत्त को केवल धक बार के आधात से टकडे-टुकडे कर 
डाला ! उनके शारीरिक बल के सम्मुख कोदभीन रिक स्का। जिन 
` लोगों ने भ्रान्ति धारणा सबके मध्य एला रखी थी, वे बुरी तरह ोसे जा 
रहे थे । लोग उनकी विदिध भरकार भरस्खना कर रहे थे । प्रतिस्पर्धी लोग 
खडे-खडे यह चाक रहे थे । लोग उनकी खल्ली उड़ा रहे थे ! सम्पूरं 
राज्य मे कुमार के शौय चौर पराक्रम की चचां चिडी थी! लोय सोते 
महाराज के बाद्‌ कुमार के हाथ मेँ जव शासन सूत्र पड़ेगा, वह उसे भ्रौर 
द्द, शक्तिशाली शौर विस्तृत बनायेगे । उनके राज्य मे भजा सुख श्यौर 
प्ैनकी व॑शी बजायेगी । 
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अपने कला प्रदष॑न के बाद सिद्धां सीधे अपने आवास स्थल 
प्रासाद मे भाथे ! महाराज तथा अन्य महामत्यं नने उनके इस वीरोचित 
सम्मान की भूरी-भूरी प्रशंसा कौ । जनता फुल्ल थी! पर सिद्धां पर 
इसका कुं मौ प्रभाव न पड़ा 1 वे शआआए एकान्त मे वैढ पुनः किसी 
विचार मे निम्न हो गये । विरागी कौ भति वे मोन होकर सोचा करते । 
न जानि कोन सी चिन्ता उनके हृद्य मे व्यास थौ) उसी वे खोये 
रहते । 

अव पने सवसे वद्ध मन्त्री को महारज ने बुलाया । उन्होने 
सिद्धाथे क इस विराग की वात महामात्य को सुनायौ । महाराज शद्यो- 
धन चिन्ता मे लीन दो उनसे, उनकी एेसी खम्मति जाननी चाही जिससे 
सदा के लि कुमार सिद्धां का चिन्तनशील स्वभाव परिष्कृत हो जाय । 

चृद्ध मन्त्री ने नम्रतापूर्वंक उत्तर दिया, “महाराज ! प्रव कुमार 
विवाह योस्य हो गये ह । संसारः के बन्धन मवे श्रपने आपदहीश्रा 
सकते ह । किसी तरण के ठ्दय को जीतने केलिषु किसी रमणी के नेन 
ङ कोर के संकेत बहुत है । कोद एेसो श्यायोजन करे, जिसमे कमार 
अपनी जीवन-संगिनी चुन लें । राज्य की तथां आस-पसि की समस्त राज 
कुमारियों को कभी आमन्त्रित कर । जिस भाग्यशालिनी की भोर कुमार 
का श्राक्षण देखं ! उसके साथ सिद्धार्थं को मंगल-सूत्र मे आबद्ध कर 
ह । जीवन मर सांसारिकः खुं मे आवद्ध करने के लिए इन कर्षक 
प्रसाधनं की आवश्यकता नदी, वांद्धित जीवन संगिनौ के सवन कजरारे 
दश क केवल दो दी पतले कण उन्हे इनमे बाध सकने मै सफल होगे 1” 

बृद्ध मन्त्री का यद परामश राजा को अति उत्तम लमा। उन्होमे 


देखा दी करने का आयोजन क्या \" 


( ४६ ) 

चाईतृ शुग बोल उटे--“्ाय भगवान के विवाह के विषयं 
हमको बतायेगा । पूरा समर दे किं कैसे महाराज का विवाह हरा 1? 

मेने कहा--“जी, मैं वदी तो पको .वतलाने जा रदा द्ै। आप 
सुनते चल 

वे इमान्‌ सिद्धाथं के मंगलमय परिणय सूत्र मे आबद्ध होने की 
कहानी, सुनने के लिए उतावले हो रहे थे । उन दोनों बौद्ध भिचभों के 
सुख पर जिस के भाव देखे ना सकते थे । 





मंगलं भगवान पिष्णुः मंगलं गरुडःष्वजः...- 


ने श्चागे भगवान बुद्ध के विवाह की कहानी प्रारम्भ को | मैनेकहा, . 
श्नाज राज-प्रासाद्‌ मे सैकड़ों राजकुमारियँ एकत्र थीं । कुमार स्वयं अपने 
हाभोः भारुड वितरण करने वाक्ते ये । कुमार्या पना शङ्गार कर रूप- 
लावण्य की श्रनुपम स्वर्गीय धारा विखेर रहौ धी । जिधर जाती उधर ही 
लोगों कौ अखं उठ जाती । उनके पैरो को महावर से रंगा गया था । 
आभूषणं से उन्होने श्रपने अंग-मरतयंग सजाये थे । उनके नयनों के 
कोरो पर काजल की पतली काली सीधी रेखा खींचीं गयी थी । मस्तक 
पर सुन्दर तिलक लगाया गया था । खभी प्रकार सुवासित हो शाकंपक 
वेश-भूषा धारण कर वे कमार के गमन की नत-नयनों से वाट देख 
रही थी । इस श्रवसर पर कोलि राजनन्दिनी दर्डपाणी नरेश की कन्या 
गोपा भी पधारी थीं । महामहिपी सभी राजङ्ुमारियों का स्वयं स्वागत 
कर रहीं थी । 


महाराज ने अपने उसी वृद्ध मंत्री को नियुक्तं किया श्रौर उन्दे 
श्मादेश दिया कि आप देखें कि निस समय गौतम कमारियो को भार्ड 
वितरण कर रहा है, किख भाग्यशाली रमणो के भाग्य उद्य होते है । 
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किसे वह अपलक नत-नयर्नो से सल्वञ्ज देख रहा हे । उस्कश्चोष्ट 
किस नवब्राला को देख फढ्क उरते है । श्राप उसको इन गति विधिर्यो 
का सदम निरीरुण करे । ज्योंही श्रापको कात हो कि गौतम इस रमी 
पर री गया, उखकी उसने श्रपने हृदय में प्रतिमूर्ति बना ली, तुरन्व 
श्माप संकेत से मे सूचित करं । 

भारड-वितरणेत्सव प्रारम्भ हृश्रा । सजे सजाये स्फटिक मंच पर 
ङुमार सिद्धार्थं भासीन थे, उनके सम्मुख रत्न-जटित, अमूल्य श्ाभूषण, 
दपि विस्तरण करने वाले मूल्यवान वस्त्र तथा श्रन्य सामग्रियों मार्ट 
मेँ वितरित करने के लिये रखी गयीं थी । एक-एक कर कुमारि नकते 
सम्मुख होकर गुजरतीं । बे उन्हें भाण्ड वितरित करते । छमारियो 
लज्जा से छुककर अपने कोमल हाथों को कैला देती । कुमार नत-नयनों 
से किसी-किसी की श्रौर देख भी लेते थे । वे बहुमूल्य उपहार सामग्री 
उन्दें देते । वे चलो जातीं । 

सबके शन्त मे कोलि~राज-नन्दिनी यशोधरा कमार के सम्मुख 
श्यी । न जने क्यों वर्षो से दबी यौवन सुलभ सुस्कान खिद्धाथं के 
लावी श्रोढें पर खिल रायौ । उनका योवन जागत हो उसा । कबसे 
कोलि-नन्दिनी उनके सम्मुख सिमिटी; सिङदी खड़ी थी । बह अपने 
यौवन के भार से बोभिल हो रही थी । नत-नयनों से वह श्रपने लम्बे 
कोमल पद्‌ श्र॑गु्ठ नख से स्फटिक शिला पर रेखा चित्र खींच रदी थीं । 
कमार जागत च्रवस्थामे भी सुषु थे । वे श्र ्ट सुन्दरौ कौ रूप-रसपान 
पने नयनो से कर रहे थे । 

जब च्द्ध महामात्य ने उन्हे मारी को साण्ड अर्पित करनेका 
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श्मादेश दिया, तब उनकी तन्द्रा टूटी । वे लज्जित हो ्षपने पाख रखे 
उपहार वस्तु को उढाने के लिये सके । प्र एक भी भाख्ड श्रव शेषन 
था । अव मी राजङ्कमारी उसी भकार खडी नत.नयनोँ अपने श्चकुवियों 
को कभी कभी कंपित कर देती । । 

कुमार ने अषनेकंठ से मणि-माल उतार उसे राज नन्दिनी 
डमे डाल दिया । कोलि कुमारी ॐे हृदय में एक पूवं सिहरन उत्पन्न 
इई, जिसने उसके अभो को हलका खा भकसतोर दिया ! कमारी के 
फुल्ल कपोल हलक लाल हो गये । श्रोष्ट॒ पर चीण सुस्कान की रेखाः 
शंकित हो गयी । -सिद्धा्थं के प्रति उसके हृद्य में तो पहलेसेदी 
आकषर उस्पन्न हो चुका था । 

जब महाराज ने सुना किं कोलिनन्दिनी कमार सिद्धार्थं के हदय 
कनो जीत सदी, वह उनको अपने श्राकंषक योवन के पाख में बाधनेंमें 
सफल इदे, तब उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही । महाराज के हृदयम 
उत्खाह की एक लहर दोड़ गयी । 

महाराज ने अपने कुल पुरोित से यह शुभ-संदेह खादर कोलि 
नरेश महाराज दंडपाणि के पाख प्रेषित किया । दंडपाणि महाप्रजावती 
तथा कपिल वस्तु राज्य की राजमाता के च्रभ्रज थे । उन्दने जव इस 
सुखद समाचार को सुना, वे प्रफुल्ल हो गये । उनकी प्रसन्नता को सीमा 
न रही । उन्होने सदं अपने कुल पुरोहित अं न को महाराज शुद्धोधन 
क पास श्रपनी स्वीकृति का सुखदायी संदे प्रेषित किया । 

शुभ.वेला म एक अच्छा हूतं विचारा गया । कोलिनन्दिनी 
शौर कुमार को परिणय सूत्र मे श्राबद्ध किया गया । दोनों राज्यों की 
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रजा ने खुलकर उत्सव श्रौर श्रामोद मनाया । परिणय संस्कार के 
समय १११ प्रमुख वेद्‌ ्चध्ययन पृं कर्म॑कारिटयों मे यम्प्ं वातावरण 
को वेद्‌ ध्वनि से गुञ्जरित कर दिया । खविधि विवाह सम्पन्न हुश्रा । 

महाराज दरुडपाणि ने लोगो का अपूव सहं स्वागत किया-- 
मार सिद्धार्थं उनके भज नहीं, वल्कि उनकी प्रियपुत्री के पि ह्यो यये 
ये । बिदा के श्रवसखर पर उन्होने सकट हाथी, घोडे दन्य, 
मरिमाल इत्यादि तथा धन-घान्य महाराज को शअरपित किया । मनसा, 
वाचा, कर्म॑णा उन्दने च्रपनी पुत्री को श्ाशोवद दे कपिलवस्तु के 
लिये विदा किया । 


माग्यवान महाराज शद्धोधन शौर महामहिषी प्रजावती ने पुत्र 
बधु पाया । उनको श्रव चिन्तान थी । उनको रव पशं विश्वास था 
कि सिद्धार्थं रव संसारिक सुखो मे अवश्य हौ रह जायगा । उनकी 
श्रशालता पर्लवित इं । यही सिद्धां के विवाह की कहानी है । 

दोनों वोद्धभिष्चु अपने शआ्ाराध्यदेव की मंगल गाथा सुन प्रसन् हो 
रहे थे । 

शिंग यू ना ने अनुरोध के स्वर मे कहा--श्राप योदा स्यौर 
सुनायं ।' अच्छा होता श्राज ही सारौ वात हम जान जाय । 

ने कदा, “यहं तो मँ पदले ही कह चुका हँ कि एक दिनि में ये 
बाते कदापि समाक्च होने को नहो । श्रापके अनुरोध पर केवल 
मागे एक अंश श्रौर मै आज कह रहा हँ । 

वे पुनः दत्त चित्त हो मेरी बातें सुनने लगे । 





अस्मिन निःसार संसारे 


मनि श्रागे पुनः कहानी प्रारम्भ की! मँ कह रहा था-सिद्धाथं 
का विवाह हुभ्रा । कोलि-कुमारौ कपिलवस्तु की राञ्य-लचमी बन गयीं । 
कुमार सिद्धार्थं ययपि महालच्मी गोपा के साथ रहते, पर जव 
एकान्त पाते, अवश्य कुद न कुच सोचते । चितन मे लीन रहते । 
सांसारिक आकर्षण के आयोजनों को विचारते । आत्मा श्र परमास्मा 
की भ्वाख्या श्रपने मनमे दही करते! उनकी सममे कभी स्पष्ट 
सूपसेन ्राता। 

जव महाराज ने देखा कि. सिद्धार्थं पुनः श्रपने पूवं मागे का अनु- 
शरण कर रदे टै, न जाने क्यों वह वियोगी बने रहते ह तो पुनः 
उन्होने एक नवीन महल निमित कराया । इस मल मे कामो दीपन 
की सभो श्रष्ट सामग्रियों एकत्र की गयीं । रूप-यौवन-सम्पन्न धात्र्यो 
उनकी सुशरषा के लिये रखी मयीं । कामोत्तेजक भोज्य पदार्थं उनको 
भोजन मे दिये जाते! हर प्रकार से उन्द प्रसन्न रखने की कोशिश 
की जाती पर उन्टोने किसीमेभी सचिन ली। हा, कभी-कभी 
उनक्छौ इन आकर्षण मे अपनी प्राणेश्वरी मोपा के श्रमरह पर 


( ५५ ) 


सम्मिलित होना पडता । जव पे दन कार्यो से विरत दाते, पुनः एकोत 
साधन में लीन हो जावे । 

श्रव कुमार कौ किशोरावस्था भी बौत चली । वे पृं यौवन करो 
परा्हो चुके थे । कौशायं म सांसारिक ्मापत्तियों कौ श्रोर उनका 
ध्यान न गया था। वे श्रभी तक्र दुःख क्या है, जानतेनथे। संसार 
को किसी बात से भी वे श्रनभिन्त न थे । उनकी श्रवस्था चब श्रद्ाद्रस 
सालकीदहो चुकी थी । 

आज न जाने क्या उनके मन मे राया क्रि उर्टोने नगर भ्रमण 
की इच्छा ग्यक्त की । मदाराज यह सुन च्रव्यन्त भ्रसन्न इंए । शीघ्रदही 
चार श्येत धोडोवाल्ञे रथ पर सखवार होकर वे नगर निरौचण के 
लिए निकले । 

जिधर से भ होकर गौतम का रथ गुजरता जय जयकार की ध्वनि 
से श्राकाश गज उठता । नमर तोरण व॑ंदनवारो से सुसञ्जित क्रिया गया 
था । चारो ओर उत्साह का वातावरण छाया डा धा । प्रजागणख उनके 
ऊपर श्पनी अदालिकाश्रों से पुष्य ब्रष्टि करती । अश्व रथको खारथो क 
संकेतो पर तेजीसे खीचते चलते जा रहे थे । इसी बौच राज मागे पर 
एक बरद पुरुष दिलाई पडा । उसका जोवन बोत चुका था। शत्यु 
श्नौर जीवन के मध्य वह राजमागं पार कर रहा था । 

वह उससे भर रहा था । गौतम की दृष्टि उस पर पड़ी 1 धसारथी 
स्थ रोको” सिद्धार्थं ने अक्ता दी । 

रथ रोक कर सारथी ने खविनय निवेदन क्रियः “्चाक्ञादेव ! + 

“यह्‌ कैखा व्यक्ति है दक ! सारथी को संबोधित कर कमार 
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ने कहा - इसके शरीर म रक्त मांश शेष नहीं । ठोँचे के रूपमे दइसकी 
हडिडयो ही ब शेष रह गयी है । नसे इसके शरीर के उपर उभर 
श्रायी हैः । यह लादी टेक कर क्यों चल रहा है । इसका कटि प्रदेश सुका 


इश्ा क्यों है । इसके केश सुन्जन सदश श्वेत क्यों हो ग्येहैँ। क्यों 
यह्‌ क्रृषकाय हे ?* 


दक ने नग्नता पूर्वक उत्तर दिया, ` देव ! यह सामान्य मनुष्य नहीं 
है । इसका जीवन श्रव बीत चला है । जरानेदइसे था घेरा है) इसकी 
इन्दि्यो अव कमं योग्य नहीं । शिथिलता इसके श्ंग भ्रत्यंग मे व्याप्त हो 
गयी है! कोड काम इससे नहीं हो सकता । इसके बन्धु-वान्धर्वो ने 
इसको अयोस्य सभम गृह से निकाल दिया है । इसके जीवन का अव 
कोड मूल्य नहीं । 


“क्या सबके जीवन में यह दिन घ्राता हे, हंदक कुमारने 
चितत हो सारथी से पू्का-- क्या हमारी शरोर संसार के ्नन्य लोगों की 
भी यही गति होगी 

“देवः” चुंदक ने उत्तर दिया “जीवन की तीन अवस्थां है । 
बचपन, यौवन शरोर ठुढापा । सभी को तीनो अवस्थाश्ों मे होकर रमण 
करना पदता हे । इस संसार मे जो भी व्यक्ति जन्म धारण करता है, वह 
श्रवश्य ही जरा को प्रप्त होताहे। इसी वृद्ध को केवल जरा नहीं पराप्त 
इडे दै । आपको इस संसार को एकं न एक दिन इस रूप में अवश्य 
जीवन के कष्टो को मलना होगा । यौवन के उपरांत इस अवस्था का 
प्रारस्भ होता है । देव, इससे कदापि भी कोट बच नदीं सकता 1"? 
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रथ खदा था। कुमार सोचमे लीन ये। इसके पटले उन्होने 
सममा ही नहीं था कि क्या-क्या कष्ट जीवन में फेलने दोग । ठे सोदे 
थे, स्वेदा दसी प्रकार सुख की वंशी का रव ॒सुनते-सुनते जीवन यापित 
होता रहेगा । वे सोच रहे ये - भँ जीवन में सफल न हो सका । यदी 
जरा-मस्त कष्ट मुके भी चेरेगा । नीं... न्ही....कदापि नदीं । मेँ इससे 
श्रवश्य बचूगा । चाहे ससे मी हो ! मेँ इसका निदान निकालृगा । क्या 
सचमुच एक दिन इसी श्रवस्था में श्राना है । तो जीवन की सुखमय 
क्रीडा केवल दिखावटी टै । केवल दर्शन के लिये टे! तरिकः अनन्द 
केलिये हे! सबढोंग दहे !! लेकिन इसका कोड उपाय तो दोगा । उसे 
अवश्य ज्षात करना होगा 1" 

“सारथी † रथ वापस करोः प्रासाद की च्रोरददकनेरथको 
मोडा । सिद्धाथं उतर कर॒ सीधे श्रपने निवास स्थल में श्राये । गहरी 
चिता में निमग्न हो, वे श्मपने को भूल गये । क्ट दिन तक उनकी 
यही स्थिति रही । 

इसी बीच महाराज को किसी धात्र ने यह ॒सुखमाचार सुनाया, 

“देव ! महालक्षमो गोपा गभ॑वती दहै । उनको शीघ्र ही पुत्र रत्न 
की प्रास्सि होगी 1" 

महाराज शुद्धोघन की प्रसन्नता की सीमा न रही । उनका जीवन 
सफल हो गया । उनकी श्राकांकता् पूरी हो गयी । जिसके लिये युगो 
से श्रा लगाये धे, वह स्वप्न साकार हयो गया । अपने प्रिय पुत्रकौ 
संतान के मुख को शीघ्र देख लेने कौ भरसन्नता मे वे विहलं होने लमे । 
सम्पूरणं राज्य मे जिसे भी यह समाचार सुनायी पदता, वह प्रखन्न हो 
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जाता । जगह-जगह मंगल गीत गाये. जाते । नित नये-नये श्रायोजन 
होते । इधर कमार सिद्धार्थं कौ भावनाश्रों की परवाह किसी कोभीन 
थो ¦! सब श्चपने-अपने रंग मे मस्त थे । 

च दिने बाद सिद्धार्थं पुनः उपवन विहार के निमित्त राजमार्गं 
से होकर जा रहे ये । उनका सारथी छुंदक रथ को तीत्र गति से चला 
रहा था । घो के रपों कौ सम्मिलित ध्वनि कानों में “टपनटपःः 
सुनायी पड़ रही थी । संयोग से उनकी दृष्ट एक पेसे व्यक्ति पर 
पदी, जिसका जीवन रोग से विनष्ट हो चुका था । वह शयु की वदि 
गिन रहा था । सिद्धार्थं ने रथ रोक सारथी से कहा “छंदक † यह व्यक्ति 
क्यो विवर्णं हो गया है । इसका शरीर कश क्यों हे । इसके तन में रक्त 
को एक वृहद्‌ भीहे या नहीं, से शंका हो रही है । इसकी इदि 
इसका साथ क्यो नहीं देती १ इसके सुख पर आशंका की काप क्यो है" 

“नाथ |” दक ने नतमस्तक हो कहा -““यह पुरुप रोगो दै। इसका 
शरीर घुल गया है । इसका जीवन अव विनष्ट होने बालादहे।! कभी 
भी श्रव यह नहीं बच सकता । इसका को मी संरक्तक नहीं । बल- 
वीर्यं विहीन मश के लोधड़े की भांति यहां यह पढ़ा हुश्रा दे । इसे 
व्याधिदहो गयी है 1 रथ बहृता चला जा रहा था । सिद्धार्थं सोच रे 
ये, “व्याधि भी कोई जीव है } क्या द्‌सको दूर नहीं किया जा सकता। 
वह क्यों हसं ग्रकार लुकं गया था 1 अनेक भावनाप्‌ उनके मन से 
श्राकर टकरातीं, पर वे जितना ही सोचते उतना ही श्रौर चिता उन्दे 
ग्रस्त करती । 

लुम्बिनी वन से विद्ार कर कुमार सिद्धां लोट रहे थे । वे प्रसन्न 
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भे । कभी-कभी उस व्यक्तिका ध्यान श्चा जाता। वयं निमम्नद् 
सोचने लगते । 

रथ प्रासादं की ओर श्रभिञुख था । पुनः सिद्धार्थं की दृष्टि एक 
शपूर्वं दृश्य पर जा गढ़ी । उन्होने देखा कुद व्यक्ति दाती पीट-पीटकर 
रो रहे है । उनका विलाप किसी को भी दवीभूत कर सकता था ! वार 
व्यक्तियों ने अपने के पर न जाने क्या श्वेत वस्त्र मे लिपटा कर ले रखा 
था । अपने कौतुहल की स्वान्त्वना के लिये सिद्धां ने दंदक से पाः 
ध्ये लोग रो क्यों रदे रै, छंदक ! इन्दोने अपने कंधे पर ले क्यारखय 
है १ इसे श्वत वस्त्र मे क्यो लिपटाया गया हे १ 

चंदक ने कहा-- “नाथ ! जिस व्याधि से पीदित व्यक्तिकोश्रभी 
श्रापने देखा था, उसकी ल्यु हो गयी ! उसने श्रपने शरीर को त्याग 
दिया । उसकी चात्मा उसकी काया को स्याग अन्यत्र कीं चलो गयी । 
उसके स्वजन तथा स्नेही उसका दाह संस्कार करने के निमित्त, उसे 
धवल वस्त्र मे लपेट ससम्मान उसकी दाह क्रिया के निमित्त उसेलेजा 
रहे है 

कुमार की चिन्ता श्रौर बद्‌ गयी । उन्होने सोचा मनुष्य उत्पन्न 
होता है । वचपन खेलतते-खाते बीतता है । यौवन में वह स्वप्न बनाता 
तथा केलि करडा करना अपना सर्व भमुख व्यापारं सममता हे । पुनः 
जरा के दुःखमय क्ट को केलता ह । शन्त मे व्याधि चेरती है चौर 
बह सदा के लिये काल के मुख में चला जाता हे । इृदधावस्था मे तथा 
च्याधि से पीडित रहने पर कोड उखके पास भी नहीं जाता ! जच 
उसकी ्रत्मा उसके शरोर को त्याग देती है, कलट-कलट करं वह मर 
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जातः ह, तब उसके स्नेही नौर स्वजन उसका सम्मान करते है । 
विलाप करते ह । विलखते हँ । सब ठंग है। संसार केवल दिखावा 
है । उसमे सुख नहीं । चारों श्वोर धकार हे । दस दिनों की ज्योति, 
पुनः अरधेरा ही अरंधेरा । ेसा श्रधेरा जिससे शीघ्र निकलना कठिन 
है । इस संसार से सुक्ति का मागं प्रास करना होगा । संसार को 
निर्वाण दिलाना होगा ! ये ही विचार उनके मन मे एक-एक कर उरः 
रहे थे । 


रथ श्व श्वास के सन्निकर था। पुनः सिद्धार्थं ने देखा, "एक 
ज्यक्ति शांत चित्त स्थिर नेत्रं से किसी ध्यानम निमग्न हो एकान्त 
बास कर रहा है । उसने कापा वर्त्र धारण किया हे । उसके हाथ में 
मिक्ता पात्र है । वह विचारवान प्रतीत हो रहा है ।" 

कमार ने उसके सम्बन्ध मे सारथी से संकेत से पूषा । ˆ यह 
विरागी है, देव ! इसे संसार की मोह-माया की चिन्ता नहीं । निर्वाण 
भ्राक्षि की खोज मे विचरण कर रहा है ।' सारथी ने नच्रता पूवक 
कहा “यह श्मात्म शांति की खोज मेहै। सांसारिक दुःखों काक्तान 
दख हो गया हे । इसे किसी की चिन्ता नहीं । कोड भी वस्तु इसे दुःख 
नहीं दे सकती 1 

कुमार के सुख पर प्रसन्रता की रेखा खिच गयी । उन्होने का 
ऽतो विरामी का जीवन सवस सुखी ह । वह श्वश्य अपनी श्रातमा को 
सुख दे सकेगा 1 मेँ भौ परित्राजक बनू-गा । संसार को इस कटदायकर 
मार्गं से मुक्ति दिखा गा । केवल शयने निर्वाण से कायं न होगा ।" 
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यह क्या कह रहे दै, देव ! आपके लिये यह शोभा नदय देदा 
छंदक ने आवेदन किया । 

रथ श्राकर श्रासाद के मुख्य ह्वार पर स्का । सिद्धार्थं पने यावास 
मे अ गये । उन्हे श्राज संतोष का श्चनुभवहो रहाथा। निकटा 
“यही सिद्धां के यौवन श्रौर वचपन की कहानी हे ।” 

मैन स्पष्ट देखा । धिग यू नाह तथा चाद तृ शरूग दोनों भिक्षु मेरी 
बातों पर पूरी तरह गौर कर रदे थे । 

अगे म ऊच कहू, इसके पटले दी मेरे धर की ज्योति, पदूमाकर 
अकर श्रनो बाल-सुलभ वाणी मे बोला --^वापू जी श्राज कायेन नाद 
जायें दे 1” “नहीं माई जाना हे । चु श्राज नहीं हे ।" मनि षदी में 
देवा दस बज रहा था । ग्यारह बजे कालेज लगता दै । 

दिन काप्ती चद्‌ भ्राया था। “तो तब जयद 1” उसने कदा । 
उसकी कीटी तुवली वाणी सुन सभी हँस पदे । उसने कहा “पी 
श्रापने स्थान भी नहीं धिया । तेर हो तायेगी, तब ।'' 

वे लोग भी अब थक गये थे । मुके भी चव कालेज को जल्दी 
लगी. थी ¦ इख बात को सुन, वे लोग जाने को तैयार हो गये । उन्दे 
देरभीहोरहाथी। 

मैने शिष्टाचार के नाते का --““भोजन तैयार है, भ्राप लोग यहीं 
करजं। 

भिगयूनाह ने सन्नता पूर्वक उन्तर दिया - "जी !* हमारा भोजनः वद 
्रपका मित्र भिक्षु जो कल मिला था, बना कर हमारा बार देखता 


होयेगा !", भ्राज श्राज्ञा दं । 


( &श ) 
मै उन्हे पहुचने सढ़क तक श्राया । . मोटर मे वैश कर नभस्ते 
किया । कल उनसे ्राने कर्मने प्रार्थना की। घर श्राया । जके 
कालेज कौ ज्दी लगी थी । किसो तरह जल्दी से भोजन कर कालेज 


भगा) 
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गृहं त्यक्ख। युखी भवेत" 


मे कल कालेज ऊद देर से पटुचा । प्रिसिपल श्रग्नहोत्री चुटी मे 
मी भ्रत्तिरिक्तं कच्छा लगवाते हैँ । कल उनसे प्रार्थना मी करनी पदौ । 
मै राज प्रातःकाल उटा। उनकी प्रतीक्ला कर रहाथा। वे श्रभी तक 
नहीं चाये | बारामदेमेंमें टहल रहा था! सडकसे गादी का हानं 
बजा । रघुनाथ भि्चुश्चो को लेकरश्रा गया। मै वैख्कमे चला 
श्राया । मैने हस्कर उनका स्वागत करिया, “च्राद्ए, ्रापलोगों की 
मेँ परतीक्ता कर रहा था ।* 

“कल श्रापको कालेज का देरष्टो गया ्टोगा।' बैठते हुए 
किगयूनाङ ने कहा । 

“जी नहो । ज्यों ही मै कालेज पटुचा कक्ता प्रारम्भ हो रही यौ । 
मेः चच्छी तरह दात्रं को पटा सका 1 मैने कदा । 

“कल तो श्यापने बड़ा सुन्दर सिद्धां का जीवन सुनाया 1 ताड 
चू श्रूग बोला--“श्याज कौन बात बतलायेगा राप ?" 

“स्राप सुनें । में श्रागे सुना रहा ट । पहले महाभिनिष्कमण को 
कहानी कह रहा हं 1" मेने कहा, श्रौर रागे की कहानी प्रारस्म की 
कमार सिद्धार्थं के गृह श्रागसन कौ बात ओँ कता चुकाहं। प्रासादमे 
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श्राकर पुनः श्ुसयु श्रौर जीवन के गहन विचारों पर वे सोचने लगे । 
तपस्वी को देख उनके हृद्य में सन्यास तेने की प्रवृत्ति जागत हो गयी 
थी । संसार उन्दं निःसार दिखाई प्डा। वे धृणाकीदटृष्टिसे समी 
श्राकर्षंण के साधनों को देख रहे थे, इसी मध्य एक धारी ने ्रन्तःपुर 
से आकर उन्दं अत्यन्त प्रसन्न हो यह सुखमाचार सुनाया--श्रार्य ! महा- 
लच्छी के गभ॑ से पुत्र उत्पन्न हुध्रा हे । धात्री का प्रणाम स्वीछरत हो 1 

“तो यह एक श्चौर राहु उस्पन्न इुश्रा, सुभे ग्रसने के लिए |” 
निःश्वास ले कुमार ने कहा । 

महाराज के कानों मे यह खबर पर्ची । उनकी प्रसक्ता की सीमा 
न रही । ्रपने जीवनमें वे पुत्र क दर्शन के लिए तरस रहे थे, कदय पौत्र 
की किलकारियों भी सुन सकेंगे । वे षले नहीं समा रहे थे । उनका 
हृदय वांसो उद्धल रदा था । प्रसन्न हो उन्होनि कहा-- “क्या सिद्धार्थं 
इस मंगल संदेश से श्रवगत हे । 

“यँ । महाराजः” महामात्य ने कहा उन्होने कहा "यह राहु पैदा 
इमा हे । 

भ्रसन्नता के श्रावेग में महाराज कु भी न सुन रहे थे । उन्होने 
निश्रिन्त हो कहा" तो मेरे पोत्र का नाम शराहुल-कुमार' होगा ।” दुदुभी 
बजी ¦ तोरण-वन्दनं से राजमहल सजाया गया । इतना वड़ा उत्साह 
कपिलवस्तु नगरी मे खम्भवतः कभी भीन देखने को मिलाथा। 
चरत्य-रंग मोज-मंय का श्रूं आयोजन किया गया । सब प्रसन्न थे । 
विद्धां भो संसार को दिखाने के लिये श्रपने सुख पर एक दास्यकी 
रेखा खच दही लेते । 


( ६ ) 

राज वे नगर अरमण के लिए निकले । एक परवीर नवयौवना रभः 
नैजो 'कृशा-गौतमो" नाम से विख्यात थी, बोधिसत्व कौ रूप माूरीस 
प्रभावित हो, रस उडेलती हु बली- '“श्रापका स्वरुप धन्य हं । श्रापकः 
इख शान्तिदायकं ्रानन का दशन कर पिता, माता, पत्नी सभौ शति 
का च्रनुभव कर श्रपने को धन्य समस्ते टोंगे \*” 

सिद्धा ने विचारा “शति ! शांति !! चासो श्रोर शांति 1! पर 
किसी को ज्ञात नदीं, कौ शांति मिलती हे । वह टे क्या वस्तु. किसने 
उसका निमा किया । समी अथाह मायारूपी सागर में छुटपा रहे रै, 
पर वे शांति का ्रनुभव करते दँ । उर ्ात्म-तोष होता हे। रायन्ंष 
यौवनश्राकर्षण ये सभी सांसारिक पाश ह । जव तक इनसे मेँ सम्पूणं 
संस्ारको सुक्क न करूंगा, आराम न करूंगा । मँ अवश्य ही निर्वाणकी 
खोज करूंगा । चाहे जेसे भी संभव हो ! आज ही सु दत्तचित्त हो 
इस कायं को प्रारम्म करना चादि । यह रमणी मेरी घम-युर ह । 
इसकी भिक्ता से मेँ निर्वाण पथ पर श्रग्रसर हगा ।'* यह विचार करके 
सिद्धां ने उस चपल नवयुवती को अपने कंट का मुक्ताहार भेट किया । 

मंद तथा अघम बुद्धि रमणी ने सोचा, “सिद्धा मेरे यौवन पर 
श्माकर्षित हो गये दै । में उन्हें अवय ही अपना वनउ 1 उस 
मंद ुद्धिको इ्ातनथा कि यह सिद्धाथं उसे अज अपनी माग 
प्रद्भिकाके रूपमे देख रहा है । इसी कारण कहा गया हे “नारी 
तुच्छ बद्धिवाली नागिन हे 1” 

यह राहुल के जन्म के श्रा्वे दिन को कहानी हे! सिद्धार्थं अपने 
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प्रासाद्‌ को लौटे । भ्राज उनके नन पर एक्‌ गंमीरता दिखलाई पड़ 
रही थी। राग-रंग प्रारम्भ दए । मदिरा-पान करनेवाली न्तियो 
सदमत्त सो मयूरी कौ भांति श्रषने कटि-परदेश को कंपित कर सिद्धाथं के 
सम्मुख रास रचने लगी । आज उन्दे कुच भौ न रचा । निःसीम गगन 
के चमकते तारे श्रंगारो के शोल की भांति उनके नेत्रोमे जल 
रहे ये! यह सुदावनी रात्रि जिसका शृङ्गार नील-निस्तव्य गगन मे 
निशाकर जाग कर रहा धा, उन्दं केवल एक पानी के नष्टं होनेवाले 
बुलघुले के सदश अस्थायी दिखाई पड़ा । विभिन्न वादों कै सम्मिलित 
स्वर उन्हे आाज तनिक भी आकर्षित न कर सके । वे क्णं-कटु प्रतीत 
हो र्हेये। सिद्धं ने आज खाद्य सामग्रियोकी चोर दृष्टिपात मी 
न किया । न जाने क्यो इस गंभीरता को उन्होने अपने सुख पर धारणं 
कर रखा था । कुमार श्राज शीघ्र ही अपने एयन कच मे प्रविष्ट इए । 
कोमल शेया पर लेटे । वातावरण विकच कुसुमं की गंध से सुरभिमय 
था। उन निद्रादेवी नेःखा घेरा । 

शीध्रदहीनीदसेवे जग गये । पासकी वाटिका चदारूपी चमकते 
कटोरे को धवल दुग्य चोदन का पान कर रही थी । खिद्धाथे उटे। 
सोचने लगे, “भै सांसारिक सुखो का अराज परित्याग करूगा । गोपा 
शपनी माणनन्दिनी का साथ दोदगा ॥ शीघ्रता करू" । सम्पूणं संसार 
श्राज इस राधरिमे सो रहा है । उसे क्तात नही, उसका बचपन बीतेगा । 
यौवन स्वप्निल आंकाचाश्रों से पूरित दोगा । जरा चेरेमी । अन्तसें 
कष्टो कोः फेलते बह काल का आहार हो जायगा । शत्मा परमात्मा 
का उसे लान तक न दोगा । श्रपनी शुद्र आङं्ाश्रों कौ तृ मे वह 
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मारा-मारा फिरेगा । ाभ्यात्मिक उन्नति कदापि मी संमव नरी । उनका 
श्मत्म-जान विनष्ट हो चुका टे । नँ राज जागख्कहो गयां! शा- 
गौतमी ने सु राज शांति का श्रमर संदेश दियादहे। वह धन्यहे। 
वह मेरी सच्ची गुर है । उसके श्रागोर्वाद से मेरौ जय निश्चित ह । 
श्मद्धःरात्रि वीत चली । शीध्रता यावम्यक ह| श्रन्यथा लोग जग 


जोयेगे \'” 


दे शयन कच से निकल श्रामो गृह मे प्रविष्ट हण । मद्धिम टिम- 
िमाते सुवासितं सुगन्धित प्रदीप के जलते हुए वतिका के प्रकाशमें 
उन्होने देखा, ‹ अभी-अभी जिन नर्तकियों ने सुमे प्रसन्न करने के क्लिये 
न जाने कौन-कौन सा नट रास रचा था, उनकी लुभावनी मूर्ति, केवल 
मांश का लोधदा मात्र है । कोड रूप नदं ! को योवन नहीं ! साज 
श्रृङ्गार के बल ये सबका मन जीत श्रपने पावों कौ पूजा करवाती दै 
्रस्वेद से सिचित इनका आनन “""““ "“ जीभ से टपकती 
(1 म - ~" । राक्तसी की भांति निकले हुए कसी के दांत"! 
उनके वाच से भी मधुर कड से निकले स्वर ~ˆ “` --“ ! ये क्रोधित सपं 
की भांति खरारे क्यो भर रही है ? सुपुपावस्था मे ऊ मी ध्यान किसी 
को नहीं । नारी की सबसे अमूल्य वस्तु उखेको लउजा नकते कर हारों 
शोर सुक्ता-माल पर विनिमित होतो हे । धिक्कार हे इस संखार को। 
उनके श्रंग के वस्त्र निद्रा निमग्न होने के कारण अनेक लज्जा स्यल ते 
हट रये भरे । कुमार का हृदय इन दिखावट बनावट श्रौर वास्तविकेता का 
अन्तर ज्ञात कर धृणा से भर गया । वे तण मात्र भी वहं नहीं सूक 


( ष ) 
सकते धे ! जग सोया था। वे जागते हुए, मागे बढकर श्रपने प्रिय 
सारथी दुंदक के कठ मे पटुचे । 

छंदक आहट पा उठ वैठा । इतनी रात गये कुमार को श्चपने कष्ठ 
मं प्रथम बार श्राया देख वह सोचने लगा -- “क्या कारण हे १ क्यो कुमार 
श्राज दतनी रात्रि गये जाग रहे हैँ ! 

“छुंदक ! आज शअश्वराज कंथक को भोले आश्म, सुमे गृह 
त्याग करना हे । कुमार ने श्चाक्ता दी । दंदक श्चाक्ता पा तुरत अश्व 
गृह मे चला गया । सिद्धार्थं की माया न मानी । वे शाक्य सिहासन की 
युवराक्ती यशोधरा के कच की श्र श्रभिसुख इए । कत्त मे पटचते ही 
उन प्र माया ने आक्रमण किया । उन्होने देखा “गोपा पुष्प सदश्य 
कोमल-सुगन्धित शय्यापर निद्रा निमग्न हो पदी दटै। शआ्राठदिन का 
नन्हा पुत्र राहुल माता के वक्त से सटा सो रहा है । शयनागार मे दीपक 
दीक्ष हो रहा है ! उस पर पतंगे मंडरा रहे है । धीमी ज्योति एूट 
रही हे । सिद्धाथं ने सोचा, “मने मी तो इस रूपवान जीवन संगिनी 
पर इन्दं पतंगो की भाति श्रपना सब कुच निदावर करने का निश्चय 
कर क्लिया था । ये पतिगे इस प्रकाश मे जलकर मिट जतेष्ै। मैभी 
तो मोपा के चमकते नन पर निद्धावर हो रहा था । उसका रौर मेरा 
परिणय संस्कार दुरा । जोवन एक प्रम के श्रनंत धागे मे बांध दिया 
गया । जीवन भर सुभे उसका साथ देना चाहिये । भारतीय नारी के 


शास्वत प्रम का परिणाम मेरा सुत भी तो सोया है । क्या इसके मति 
भेरा कोड भी कतव्य नहीं । नन्हा अबोध यह पुत्र ! इसका रूपमेरे ही 


खद्श तो हे । मेरे प्राण का यह एक नन्दा जगमगाता अंश है । इसका 
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अरुण कमल सा कोमल शरीर ! कावर लम्बे विशाल नेत्र “` ! यह 
तमे मन को बरबस श्चाकर्पित कर लेता हे । श्रधर खुले पदलव क मध्य 
शोभित पुप्प सा है। यह श्रबोध श्ट दै। मेराप्राण ! मेरी छरत्मा! 
शुत्र रतन की माया । कहीं जाने काजी नहीं करता! विराग कदु ॥ 
संखार श्रपनों के लिए दुःखी टे । क्या यह मेरा नहीं! सुपुप् गोपा 
मेरी भराणेश्वरी नहीं १ श्रवश्य हे ! तोषेकार है वैरास्य । नदीं ˆ`“ नहीं 
यह दंग नहीं । सये इए जगत के लिये मँ लानका मागं ट्रंठ्ने के 
लिये कटिबद्ध ह । विचलित होना वि्रवासघात हंगा 1 

रेखा सोच, पमे पुत्र के कपोलों का चुम्बन लेने के लिये कुमार 
सिद्धार्थं शुके । गोपा ने अपनी बाहों सें पुत्रको कस लियाथा। कीं 
जग न जाय, पुनः श्रवरोध उटेमा । ठेखा विचार कर सिद्धां एकाको 
श्मपने मागं पर चल दिये । 

कौन जानता था, श्राज इस विजन नीरव रात्रिम गोपा कां 
सर्वस्व चिन रहा था! उसका प्राणपति भारतीय नारी की सवते 
खबल सम्पत्ति उससे चनी जा रही थौ । एकाकी पथ का पथिक 
सिद्धां अपने भावुक कलाकार कौ कस्पना से भो कोमल शि को 
गोद में जे खिला भी न सका! उसके गुलाबी हो्ें के चुम्बन के लिये 
वह तरसता चला गया । किसे ज्ञात धा, महाराज शुद्धोघन कौ सबसे 
बदी श्राशा जओौर विश्वास की लता अराज सुरा गयी 1 कोई इससे 
अवगतन था कि महा प्रजावती जिसे श्रपने रग के खून से भी अधिक 
महत्व देती थी, वही सुत राज समस्त खमाज, प्रजा, राज-प्रासाद को 
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तिनके के सदृश समभ, निःसार घोषित कर, सयको लात मार ठुकरां 
कर चल दिया ¦ 

पर इतिहास साक्ती है, युगो से चली आ रदी बौद्ध साधना चाज 
साक्तात खद हकार कर रही हे “सिद्धां कै जने से गोपाकीमांगका 
सिंदूर श्रौर भो तीव्र अ्योतिमे परिशितदहो गया1 संसार ने उसके 
उपदेश्चे से त्राण पाया । उसका श्वि राहल उसी ॐ साथ इतिहास के 
धृष्टो मे आज शमर हो गया । महाराज शद्धोधन ने उसी भाग्यशाली 
परिनाजक के पिता कहलाने का गौरव ्राक्च किया । महा प्रजावती शीष 
माताके रूपमे तीनों लोक में याद्‌ कौ जायगी ।.साधना का परिणाम 
युगो लक जन-जीवन भं ज्योति विखेरता रहेगा 1 

रब सिद्धार्थं कुमार श्रपनी पलनि-पुत्र के कन्त से निकल सीपे सिह- 
ह्वार पर आये । छँद्‌क वरहा खड़ा था । शश्व न था । सिद्धार्थं ने नन्रता 
पूवक सारथी से पूषा “खर्व कहाँ हे, छंदक !'" 

दुबरी जवान से छुंदक ने उत्तर दिया, “यायं ! श्राप यह क्या करने 
जारे) रात्रिमे कं क्सि रोर जारहे है, नाथ! उसकी 
आंखों से श्मश्रु-पारा बह चली । सिद्धार्थं ने सोत्साह कदा “छंद्क ! 
ठम मेरे स्वजन हो। मेँ तुम्हें कितना प्यार करता ह, यह तुमसे 
चिपा नदीं । मेरे मागं के बाधक तुम मत वनो 1” 

कंथक के हिनदिनाने की श्मावाज अय । शीघ्र दंद्क जाकर अश्व 
को लाया। सिदूधा्थं उद्युल कर उसके पृष्ट भाग पर ्रारूढ दहो 
चत्व द्विये । 


नगर मे शांति का वातावरण छया था । एकाकी चन्द्र सम्पू जग की 


( ५१ ) 
रखवाःली जाग-जाग कर कर रहा धा । कुमार अर्व पर चले ञारदेथे। 
दुंद षीद कंथक शश्व कौ पुच्छ पकटे लय्का धा । 


८ 


सिरं नगर के चमकते राजमाम से राज प्रखर कै बाहर 
निकले । संयोग से द्वारपाल सो गये ये। पर फाटक वन्द शा लाखों 
हाथियों का बल्ल भी फाटकाका कुटु न कर सकता था । कन्थक चनौर 
छन्दक श्रासानी से कुमार सिद्धां सहित फाटक को दांव सकते थं । 
पर दैवयोय से फाटक श्रपने प खुला । भगवान सत पथगामी 
गोदम्‌ की. सहायता हर प्रकार कर रहे थे ।” इतना कट्‌ म॑ रुका । भनि 
देखा. वे बौद्ध भि्ु आज न जनि क्यो, कल सते मी अधिक रुचि 
कहानो सें ले रे थे ¦ शयद कमार के गृह त्याग का चिपद उनदेः मन 
मे दुःख उस्न कर र्दा था । 

शिंग यू नाई, सुमे रका ठेख तरोलने लगा --““्रार स्क क्यों गया ! 
श्रा की कष्ानी ते भवान का जोवन का सच्चा चित्र दिखाता हे 1” 

द्धै ञ्गे की कानी सुनाने लगा, जव दिदधार्थं नगर से बाहर 
निकले उख सजय पुनः माया श्रौर सारदेव ने उनकी वुद्धि बदलने 
के सिये उन्दं श्रनेक अआकपण दिखाये । मारने आकाश से का, 
"चिदा ! तुमे चक्रवर्ती सन्राट का आसन रहण करना े। क्यों 
इख प्रकार गृह त्यागा कर रहे ठो । राञ्य छ्लो लौ जाच्रो " सिद्धाथं 
क लिये राज्य नही, ्रपितु सम्पूरणं संसारं का आकर्षण सरास्य-सा था। 
उन्होने विनघ्र हो का “मार ! सुरे चच्छवर्ता सत्रार न्दी, चर्क्छ एक 

3 


सामान्य परिनाजक का जीवन यापन करना ह । क्रिस दुसरे को तस 


सन्नाट बनाश्नो, उखका उ पकारं लोभा 1 


(५२ ) 

सुनः माया ने उनके हृदय मे भ्ररणा उत्पन्न कीः नगर श्रमण के 
निमित्त सिद्धां के चित्त को पुनः राज्य-च्राकंषणों मे फंसाना चाहा । ` 
पर सिद धाथं सव ङं त्याग चुके थ । उन्दंश्चब कोडेभी साकं 
तिल भर भी निश्चय से अङ्गि न सकता था। माया मोह सव 

उन्होने स्याग दिया था । 

राज-त्याय करने के पूं उनकी बातों से महाराज शुद्धोवन का 
हृद विश्वास हो गया किं किसी मी प्रकार यह कुमार धर मे नहीं रुक 
सकता । उन्होने पितासे अ्ोभोली। दुःखी मन उन्दः श्रादेश 
भीदेनापडाथा। 

सिद्धार्थं निर्भीक हो कंथक के पृष्ठ भाग पर श्रारुद्‌ हो चले जा रटे थे। 
छंदक सारथी साथ था । जिस अश्व पर सिद्धाथं॑थे, वह समान्य घोडा 
न था। उसकी लम्बाई १ दाथ थी! उखका रंग श्वेत रजतकी 
भांति चमकीला धा । अपने युग मे वह अश्वराज धोपित हो चुका था । 
साथ दही उसकी गति तीव मारुत से भी वदृकर थी। योडा तोत्र 
गति से चला जा रहा था ! चांदनी श्वेत-स्वप्न पुष्प विर रही थी! 
देवगण पथ को प्रकाशित कर रे थे । सघन शाल-बनों से होता हुश्रा 
अनेक शल रिषठरो को पारकर कंयक देवदह राज्य में पचा । सिद्धार्थं 
को श्रनन्त स्थल पर पहँंचने की चिता लगीरथीं। वेयहांभीनरके। 
मामं में राम-ग्राम मी पड़ा । उन्डोने यहो मी सुकना उ चित न समग्रा । 
खक गतिसे कंथक सिद्धाथं ओर सारथी सहित भागता आबाध राति से 
चचवल्ला जा रहा था । 


सिद्धाथं श्रपने राज्यसे अव तीस योजन दूर श्रा चुकेथे। पावाके 


( ५६) 


मल्लं के राज्य के निकट अनोमः नदी पर शकर वं सके । “श्रां दम 
श्रनोमा के निकट अ गये है 1” दुंदक ने बताया 

यही पवित्र च्ननोमा मेरी भ्रवज्या होगी। टेखा मने विचार 
सिदधार्थ नेः पुचकार कर कंथक को एङ्‌ लगायौ । कंथक श्राकाश मागं खे 
उड़ा । अनोमा जो सैकदों हाथ -चौढो थी, उसमे तीवधारा उट रही 
थी । नोकायें यात्रियों को आर-पार . करने के लिये खदी थो । कंथक 
उस पार हलके बादामी कलार की बालु के रेत पर जा उतरां । 

बोधिसत्व श्रश्व-्रष्ट से उत्तरं श्रये ! दक भी उतर चुकाथा)+ 
उन्द न जाने क्या सूतो 1 श्रपने मणि खचित सुट. वस्त्राभूषणं ` अदि 
उतार चछंदक को देकर कहा - भरे परिय छन्दक लम कपिल वचस्तु 
लौट जाश्नो। ? 

चदक के नेघ्रोंमे आंसू चल चछंलाञ्चये। रंधे कंठसे उसने 
कहा - “आर्यं ! यह श्राप क्या कह रहे हँ । इन वस्त्रो को सुभे क्यो दे 
रदे दै । मेरा चरपराध मा हो देव !* 

“छुदक मै अरव यहीं से परिबाजक बनने जा रहा हूं । संसारके 
लिये कल्याणकारी पंथ का श्रजुसंधान करने के निमित्तम साधना 
करने जा रहा ह । तुम राज्य को लौट जाश्रो । वहां लोग घवडा रहे 
होगे । तुम उन्हे ढादस देना । मेरा प्रणाम तथा स्नेह सभी से कहना । 
““सिद्धाथं ने कहा?” तुम श्चब अवरोध मत उपस्थित करो ! मै बुद्‌ घत्व 
प्राक्षिके बाद पुनः कपिलवस्तु तुम ल्लोगों के लिये, श्चपने पारिवारिक 
जनों के दशन के लिये श्ाञ'गा । उस समय मेरी दीका तुम्हारे मार्मं 
को प्रशस्त करेगी ! तुम्हे संतोष लाभ होगा ।* 


(=) 
मु भी नाथ परिव्राजक को ष्क प्रजा बना लें ।'> विनीत स्वरं 

मे चंदक ने विलखकर कदा--मे कौनसा सुख लेकर कपिलवस्तु जाऊ । 
श्चा ! राम पिता की श्नाज्ञा से तापस वेष धार कर जगल-जगल फिरते 
रहे । राप कपिल वस्तु नगरौ को सव प्रकार सुना कर चलते श्राय ? 
श्योध्या के महामात्य सुमन्त श्रं पुरुष थे । उन्होने महाराज को, महा 
रानियो तथा अन्य लोगों को समाया 1 मै शुद्र उदिध वाला सारथी, ` 
क्या किससे, कैसे कहूगा नाथ ! सुभे कमा करें । शरण में ले लं । जीवन 
आ्आापके ही साय यापित होगा , तात 1 

"दक ! तुम्हारी शौर अश्वराज कंथक की उस्पत्ति मेरे इसी 
श्रो कार्यं के निमित्त हु थी । क्या तुम ` चाहते हो वह वांछित अपं 
कार्य पूणं न हो । तुम्दं प्रवञ्या नहीं प्राप्त ह्यो सकेगी । तुम चले जाश्रो 
नेरी बात मानो । मै च्चवश्य कपिल वस्तु ्राऊ गा चुदधन्व प्रािक्े उप- 
रान्तः" सप्रेम गौतम ने ठास बाते इए चंदक से कहा ! । 

श्रव ददक हो जाने के लिये वाध्य हो गया । बोधिसस्व के 
चरर की वंदना कर विलखता हा वह राज नगर कौ श्योर उन्मुख 
हा । उखक्ता जीवन साथी कंथक दख दुःखद्‌ समाचार को सुन श्चपने 
प्राण्‌ व्याग कर स्वगं चला गया । श्रकेला छंदक कपिलवस्तु के लिये 
चला 1 दुःख से उसका हृद्य फटा जा रहा था! वह्‌ सोचता “मै कितना 
बदाचुद्रह । कुमार को तपस्वी बनाया । प्रिय राज-अश्व का जीवन 
सखमाक्च किया 1" कसी प्रकार चह नगर म पटुचा। 

मार सिद्धार्थं जिन्न सदा कोमल वस्त्र धारण कयि ये, जिनके 
मस्तक पर सर्वदा राज-युट सुशोभित रहता था सामान्य व्यक्ति की 


( ५) 
भांति बदे चले जा रहे थे, अगम्य नन्त पथ के पथिक करी. भांति ! 
श्नपने कोमल केशों को जिनका अपने यौवन काल मँ उन्दं विशेष मोह 
था, लटकती घुधराली लटँ तलवार की तीखी धारो से सिद्धा्ंने 
काट डली । 
उनके शरीर पर अव भीजो चस्त्र थे, वे कीमती रेश्म क थे। 
` उन्न देखा, एक वंचक तपस्वी वैटा छत्रिम साधना कर रहा दै । उसके 
काशाय-वस्त्रो को सिद्धां ने ्रपनी इन रेशमी कीमती वस्त्रों से परिवर्तितं 
कर लिया । कपिल वस्तु का कुमार कठोरता क्या है जिसने आजं तक 
जानता तक न था, उसे परि्राजकं बनना पड ! वह प्रसन्न था, इसी 
वेश मे वह अगे वदा । 


छंदक जब नगरी मे पर्चा उसने सम्पू नगर को शोकं कौ घनघोर 
काली घटा से श्राच्छादित देखा । उसके दुःख की सोमा टूट गयी । उसका 
कलेजा टूक-टूक होने लगा । नगरवासि्यो के विलाप सुन पापाण-हृद्य 
भी द्रवीभूत हो सकता था-- वृद्धः महाराजा विह्वल हो रो रहे थे ¦ महा 
ग्रजाचती तथा गोपा छाती पीर-पीट विललाप करं रही थीं! धात्रियों 
नर्तक्रियां, ग।यिकायें सभी . कमार के विद्छोह में विरदिन वनी बिलख 
र्ीथीं। । 

दक ने समी समाचार जाकर चरृद्ध॒ महामात्य से चशिद किया ¦ 
उसने बताया किसी भो प्रकार बोधिसत्व शाने के किये सेयार नयेः 
उन्होने कषा कि यहं भी चारो श्रोर धावक सिद्धाथ-की खोजमें गये, पर 
कोषे न उनके चरणं चिन्दों का परता एा सका । श्यद्‌ अनो के आअष् 


व 


(०), 

पास उनका दशन हा सके । तुरन्त ही आदमिर्यो को सज्ञा गया । पर वे 
न मिन्ञे। नन्त माग ङी श्रोर वे च्रग्र्र हो चु थे । परिवालक किसी . 
एक स्थल का वासो नदीं । सम्बूणं संसार उसका परिवार है । पृथ्वी 
उसका शयन-आासन है । विस्तृत शकाश उसका चाचरणं { सिद्धां 
न मित्ते परदंदककी इस वातस भी लोम को यष्ताबंघोथो। 
बुद्धष्व प्राति के उपरांत उनकी दशन अवश्य कपिलवस्तु मे होगा, 
इसी शाशा से सभी लोग श्नाशान्वित हो उनके वाट देखा करते । जिस 
प्रकार पतसढ के दिनों मे शुष्क पुष्य डालियं से भोरे इस अल पर 
यके रते ह कि पुनः वसंत तु च्ायेगी, इक नयी कोपलं धारण करंगे। 
उनमें पुष्प लर्गेगे । पुनः सुवासित वातावरण होगा । हम रसपान मेँ 
ज्ीन होगे । दीक यदी स्थित कपिलवस्तु वासिर्यो कौ थी । वे सोचते पुनः 
मार सिद्धाथं शीघ्र ज लोगे । उनका सविधि तिलकोत्सव सम्पन्न 
होगा । उत्सव मनाया जायगा । राग-रंग का आयोजन होगा । फिर वष 
राज्य होगा । हमारे कमार हमारे महान राज्याधिपति होगे ! गोपा हमारी 
महा-याक्ती होमी | चृदध महाराज राजपि श्राम्‌ रहण करगे । रहल 
कमार गया करगे । यह रही सिद्धां के राज्य त्याग के उपरान्त 
की कपिलवस्तु को कहानी । उनके मवा पिता पत्नी दुःखम इतने 
ज्वलीन ये कि उनको ऊद प्यानदीनथा! शोकं सागरमेवे डुबकी 
ज्गारहेये। नि कदा । 

ताड चू शू'गने कहा, “(भगवान कानगर सूना हये गया.। वह श्चगे 


क्या किया 1 बता श्राप | करौ वे यये १ 


( ५७. ) 
“शूरो बातें यदि श्राप लोगों के सममर्मे न श्राय तो सुमने तुरव 


पू लं 1” मैने कदा । मँ अभी बोधिसत्व के जीवन के श्रागे को कानी 
श्रारम्म करूगा। 


“जी में पूरा सममता है ।* दोनों बौद्ध भिचश्चो ने कदा । 


साधवो नरि सवत्र" 


"कुमार सिद्धाय काशय वखधारण कर, मनन्त पथ की श्रोर 
शरग्रसर हण । जीवन मे कभ कष्टौ का श्रनुभव श्रा तक उन्न ह्ुघ्ना 
था। पर वैराग्य सांसारिक सुखो का परिस्याग है! वैराग्य प्रा्तिके 
लिये सचिन्तित हो श्ननोमा नदी के निकट “चनूषियाः नामक श्राञ्नवन 
के उसी प्रदेश मे एक सपाह तक रके) कोड मागंन देख, वे श्रागे 
बदरे । इस स्थान को छोड़ने के पूवं उन्हें शाक्या तथा पद्मिनो नामक 
बाद्यसियों का श्चातिथ्य भीं स्वीकारं करना पदाथा) श्रा महर्षिं रेवत 
के याश्रय मे परिनाजक कै रूप मे गौतम भ्रविष्ठ हये । गौतम का सादर 
स्कार महषि ने किया । व उनका मनन लगा। महषिसे विदा 
ज्ञे उनका आशिर्वाद ग्रहण कर सिद्धपथे त्रिभदंडिक पुत्र राजक के ्रावास 
पर श्राये । राजक का प्रातिस्य रहण कर वे भिद्ाटन करते हर्‌ वशाल 
क प्रसिद्ध॒ नगर म पहुचे ¦ मगधघराच्प मे विख्यात चिद्धान चायं 
श््राराल्ल-कालामः विद्यापीट स्थापित छर रवे थे ¡ लगमग ३०० 
विद्वान छत्र इस पिचापीठ में श्राचाये को देखरेख मे विद्याध्ययन करते 
ये) सवन शल-बृक्तो के मध्य धिरे इस विद्यापीठ मे श्नेक विद्वान्‌ 
प्राध्यापक रिठा देते ये | गौतम का श्रागमन सुन, श्राचायं के भसन्नता 


( ७६ ) 
को सीमा न रहो । उन्होने हृदय से स्वागत कर उनको अ्रपने श्रानम 
स्कनेके किप भरित किया। गौतम ङु दिन तक दख बह्यचयौ- 
भ्रममेंरकेभी। वेद्‌. शाख दर्शन आदि ङे ज्ञाता मौतम का मन श्चं 
श्रमे न लगा । जितना उन्हें ज्ञात था, उसे ही भ्राचायं भी जानै 
थे । न्दने सोचा इतने से मुके ज्षानका श्लोक न ग्राप्त होगा, 
उन्होने नन्न स्वरमे श्राचायं से कहा--ण्देव ! सुकते ्ाक्ञादं। ओँ 
अपने पथ पर श्र्रं होना चाहता दँ । 


श्रारालकालाम ने कहा--“नहीं चायं । श्प श्रेष्ट । यही रदे) 
इन छात्रों को श्रपनी मेधावी प्रतिमा का प्रद्‌ दुं हम न्नाम मि 
नह्यचारियों को उच्च दृशेन, भ्याकरण योग को शिक्ता से सम्पद्च कर 
सकते है । आपर आज से श्रम के ्राचायं हुए ।'' 

खिद्धाथ ने विनीत भाव से कहा--“'श्राचायं सुरे श्राप च्चाशीप द| 
संसार को मायाजाल्ल से चुने कै लिये किसी मासं की खोज से 
करने दुं । आपने ससे 'आङिचायतन' घमं कौ शिनः दी! रप मेरे 
श्य बन गये हैँ । विशेष सुभे लञ्जित न करे 1; 'समाधितत्व' के 
सूम विशेषण पष्ठी कृपा से सुमे ज्ञात हो गये । शंतिकी स्तो 
मेँ मैं श्रव श्रागे चलूगा। 
` गौतमकेदठके रागो ध्राचायं की एक मीन चली) उर्होनि 
बोधिसव को सप्रेम बिदा क्रिया ¡ सिद्धां श्रमे बद ¡ वे अव गिरिज 


मामक नगर ( राजगृह) में श्या गये! यह मगध की राजधानी थी} 
महाराज बिम्बसारं य्होके सन्ना} पर्वतो के सध्य सें बसी. यह 


नगरी समी प्रकार सुखसम्पदा से परिपूं थी । एक एकत पर्व॑त श्री 


( ८० 2) 
पर अपना निवास स्थान निश्चित कर सिद्धां मिक्ता पान्न ले भित्ताटनं ` 
के निमित्त इस नगर मे राये । नगरवासो उनके अजु रूप सौन्दर्यं 
ङा नयन-पान कर स्तम्ध रह गये । लोग सोचते यह कोमल शरीरवाल 
अवाग्यचान पुरूष परिदराजक के रूप नै क्यो मधकरी मग रहा है। 
इसे तो किसी राञ्य का राजकुमार होना चाद्ये था | श्चवश्य यद 
करोड भ्रवतारी पुरुष हे ! इस श्माकर्पण उर्योतित रूप. का पुरूष पदे 
इख नगर म नहीं दिखलाई पदा था ॥ 

बोधिसत्व पने भिक्ापान्र को टाथ मनं ल्लिएु ।कसी गृह के सम्मुख 

ख्डदे ये । “भिन्त देहि"? उन्होने उच्चारित किया) मृदसे खाद्य 
खाममरो उनके पेट भरने के लिए मिली 1 वे चजञ-दियि । लोग श्ाश्चयं 
चकित ये। उन्दश्नौर भो देना चाहते थे । यह सेरी सुधातृ के 
यि श्रधिक है । रेखा कह गौतम अपने गन्तव्य सां की श्रोर 
च्ल दिये, वे श्रम परश्राचुकेये। । 
~ उन्होने अपने मन में विचाराः न्नै किस कुल में उत्पन्न हुश्रा था} 
नरे मोजन करते समय हजारों भ्यक्ति मेरी सुशरूषा भे लग्तेये। मेरा 
मनावन होता था । .मीष्ठद्राक्षाफल च्रोर विभिन्न भ्रक्ार के रुचिकर 
व्यंजन मुम श्रप्रिय लगते थे। जै गौतम था। श्ाज बोधिसत्व 
| दरदर का भिखारी मान्न युक्ते लोग कहते है । कैसे दस सृखे 
शन्नो कैसे यण कर । पर जब इस पय पर चला, तोकष्टोंको मेलन 
ही होगा । यह विचार उनके मन मेँ उटा । श्रव वे भोजन कर रहे थे। 
जव महाराज बिम्बसार को यह कात श्रा; वे स्वयं गौतम के 
अगम के निकट आप्ये । उन्दने दस आलोकिक रूप को देखा । एक 


( ८१ ) 
शछ्ल्तात प्र रण से प्रभावित. हो बोधिसत्व के चरणों मे नवमस्वक शो 
विम्बसार महाराज बोल . उटे--“श्रापको इख प्रकार परिवाजक बन 
इधर-उधर रहना शोमा नहीं देता | यापक खूप मधृकरी वृत्ति धारण 
करनेवालों का नीं । भिचु { श्राप इस काशाय वख को स्याग कोमल 
रेशमो वख धारण करं । सम्पूणं मगध साश्राज्य आपके चरणो पर 
श्र्पितदहै। मेरी प्रार्थना है करि श्राप उसका भोग करं ।' 


सिद्धाथं ने ्चाशीर्वाद्‌ देते इए कहा--“्ायुष्मान राजन. | यष्ट 
संसार, यह राज्य, सम्पूणं प्राणौ मात्र बुरी तरह माया श्रौर कषण 
के जाल में सूचिका चिद्रित मालाकी मति विषे हष हँ । इनसे वचकर 
को नहीं निकल सकता । भँ स्वयं इनसे छूटने के लिये अपने कपि 
वस्तु जसे सव॑सम्पन्न राज्य व्याग, माता पिता को श्राशा्नोंको 
करा कर, शान्ति के श्रमर संदेश की प्रा्षिके ज्लिये गृहद्याग कर निकला 
हँ । सेरी भवज्या हो गयो है । मैं रव किसी भो प्रकार इस संसार को 
न्याह मायासागर से निकलना चाहता हूँ । ठ्हारे राज्य को लिप्छा 
मुके नीं । इसे तुम भोग करो । मै तो परिनाजक ह, भूधर ५ 


मह्यराजः बिम्बसार सहमते इए बोक्ले-“देव ! में ्रपसे अ्रपरिचित 
था । ममे अब ज्ञात हो गया कि थाप किस कुल्ल के रल द ¦ आपके 
पूरय पिता मेर गुर है । मेरी च्रूथियो को तमा करं । क्या इत अंकिञ्चन 
को ज्ञान प्रति के बाद्‌ श्रापका प्रथम दशन करने का सौभाग्य प्राष्य 
सकेगा १ श्राय कथा ओँ श्रा कर कि श्राप इख नगर को अपने पद्‌ 
यान्ना से पदिन्न चौर पावन करेगे १? 


(\ =) 

सौतम ने कहा--“राजन १ यदि सुमे बुद्धसव परा हु्रा तो श्रवस्य 
इस नगर सं सपनी दीक्ता देने श्राडंगा 

सिद्धां की बन्दना कर विभ्बसार श्रपने राज नगर को लौटे । 
बोधिसखस्व श्रगे श्रपने गस्तस्य स्थल्न को श्रोर चज्ञे । निकट ही रास पुपर 
महव सद्रक का आश्रम था । श्रपने युग के भारत विख्यात ज्ञानियौमें , 
उनकी गणना थो । उनके पवित्र श्राश्रम मे ७०० ्षिष्य विद्याध्ययन 
करते ये । ब्रह्म-तसव ज्ञान के ्रागार महपि सद्रक ये । उन्दोने सिद्धां 
कतो प्रपते आ्राश्नम मँ श्राया देख प्रसन्न हो कदा -^्राप यो क कर इस 
स्थल को पवित्र करं 

र्दरक जैसे विद्वान की शाज्ञा गौतम को माननी दी पड़ी । कुचं दिनों 
तकवे रदरक के श्राश्रम मे रके । दशन, ब्रह्मज्ञान श्राद्विगृढु विपो 
को रिक्ता चार्यं श्चपने द्त्रोको देते) मोतमको सभी बातें ज्ञात 
थीं । उन्होने भराचायं से 'प्रभिसंबोधि' प्राक्त करने कै विचार से (नेव 
संत्ताना संक्ञायतनः सिद्धान्त क्तात क्िवा। उन्होने पुनः राम पुत्र 
आचाय सद्रक से निवेदन किया, “नाथ ! संघार में जो कुचं भी श्रव तक 
मस्तिष्क षरा जाना जा खकता था, उस शिक्ताको मैने महण कर 
लिया । श्रापकी छपा स्ते एक नवीन योग से मँ परिचित ह्या | किसी 
श्रन्य नवीन योग-क्ान प्राति के साधन से सुत वगत करायें ।** 

राम पुत्र रुद्रकः ने विनन्न भावये कहा, श्रावं} मै जो ऊच 
जानता था, उसे श्रापरो बतला दिया । श्यापङ्णो विलक्तण प्रतिभा से मेँ 
भ्रमानि् ट । यदि च्चाप चाहं तो शरपनेः विस्तृत शरनन्त कषान की. शिष्ता 
इम आश्रमवासियों को दुं ।'' 


( = ) 

“नै सांसारिक कटुता के विमोचन के निमित्त परजा प्राह करा । 
से अभी वास्तविक क्ञान नहीं इुशरा हे सुमे च्रभी शरोर खोज करना 
होगा । नै श्रवश्यन्ेव निर्वाण प्रात करा 1 लिद्धाथ बोले 
देव | सुमे ्रह्णादं। मँ अमी तक वचित वस्तु को न प्रस 
कर सका 

उनकी इख बात को रुदक कै ध्राश्रमके पांच व्रह्मवारो सुनरहे 
ये । इनमे भी वैरा्ञ प्राक्च करने कौ उत्कट श्रभिलाका थी । गौतम 
्रखर प्रतिभा से प्रभावित हो उनके पथ का श्रजुश्रण करना 
उन्होने भी निरिच्त किया । कौन्डिन्य इन पाचों व्र्मचारियों में 
सर्वग्रयुख था । 

श्राया्यं इद्रक से श्राक्ता जे; गौतम रागे चले । उनका अरनुसमन 
इन ब्रह्मचारि ने क्रिया ।'' मेँ स्छति पटल पर एक-एक बात के कम- 
बद्ध रूप से याद्‌ कर कहानी मे डालता चला जा रहा था । दोनों बौढ 
भिन्त रुचिलि रदे थे | मेरी बतं वे पूणं ध्यान मग्न हो सुनरहेये !* 
सेने कहा--“सिद्धाथं की यदी साघु संगति छी कहानी हे ॥ 

शिंग यू नाह बोल उठा; “सिद्धां को श्रागे क्या करना पड़ा |*2 

सने कहा, ““जव गौवम रुद्रक श्रम से च्ज्े, वे सोच रहेथे, मैं 
चर बार छो, दर द्र घूस रहा हँ जिसध्येय कोम लेकर निकला 
उसकी पूति भी नहो सको । साधुश्रोकी संगति की। ङ कायं 
सिद्धि नहृश्रा। केसे लचयको नँ प्रा्तकर सद्रा। वे उष्टिरन ष्ट 


शारो चकते |> 


( ९ 9) 
कदा गया हे-- 
शेते, शेके न माणिक्यं, मोक्तिकं न गजे गजे । 
साधवो नहि सर्वत्र, चन्दनं न बने बने ॥ 
“नेक साधुश्चों के मध्य भी उनकी साधना श्रसफल रदी 1” इतना 
कष मं ऊुचं सोचने के लिये शका । पुनः बोलने लगा । 


नर+ 


प्रारभ्य चोक्तं जनाः न परित्यजन्ती 


मैने भागे की कानी इख प्रकार प्रारम्भ को, दत्तचित्त बौद्च भिक्षु 
भेरी बातें सुन रहे थे । 

‹“अब गौतम गयीं पर्वत पर प्च चुके ये । वरहो कोन्डिन्य 
शादि न्य पोच भिश्च पहले से हौ विद्यमान ये । गयशीषं परवत चाज 
गया के रूप मे विख्यात है । गौतम ने इनसे पू, “राप लोग यहो 
किसलये चाये है १ 
` कौन्डिन्य ने विनन्र हो उत्तर दिया, “श्राप के साय हम मी बोधि 
ज्ञान प्राच करगे । श्राचा्यं रद्रक के हम शिष्य है । ्रापकी बातं सुनः 
श्रापके साथ-साथ हम पाचों मित्र पका अनुकरण करते राये है । 
देव ! श्राप हमारे पथ प्रदशंक है । हमारे रुर दै!" 

बोधि सतव सिद्धार्थं ने उन्हे पने पास सप्रेम रख च्या । वे 
भिक्तारन करं श्नपनी श्चुघा तक्ति करते ! आस पास गौतम से लोग परिचित 
डो ग्येये। । 

एकान्त प्राप्त कर गौतम सोचने लगते - “भने वाघ संगति की । 
उनसे ततान र्जित किया । संसार की विषम परिस्थितियों चौर आतुर 
आकषण से ये साघु भी बचे नहीं ह । उनका जीवन रोक उस चरुज्ञे 


( „९ ) 

सदृश्यै जो हंस सा प्रतीत होता ह। सब कदु साधारण सामान्य 
व्यक्तिसाये. करते, परल्लोग उनकी पूना करते &। श्राचार्योसे 
सुरे रोहे भी ज्लाभ न हुश्ा 1 जिस श्नपराप्य इनके श्रालोक की खोज 
में मै निकला वह सुमे कैसे प्राक्च दोगा । 

एक दिन टहलते इए वे . गयशीषं .पवंत के सन्निकट प्रवाहित 'होने 
वाली सरिता निरंजना के तीर पर पे । निकट ही सघन बो से 
धिराहुश्रा एक ्मामथा । उस आम की ्रा्ृतिक चवि दशनीय थी | 
सभी प्रकार दिशद्‌ध वातावरण, धरोर निकट बहती निरंजना कौ पविः 
न्रताका ध्यान कर इसी मामके सवन कुजो के निकट सौदमने योग- 
साधन ( तप ) करने का निश्चय क्रिया । उन्दने पहले ही विचार लिया 
थाक्रि शरीर कामोह स्यागने पर दही श्रव प्रज्ञा क्ञान होगा । यदह 
रसगीय भ्राम उरदिर्व उस्वेला ) के नाम से व्रिर्यात था । 

सिद्धां ने तपश्चर्यां प्रारम्भ की । नेक किन त्रत प्रारम्म मे 
उन्होने धारण किया । दुस्कर तापसे शरीर सूख गया । वे दृष म उलटे 
महीने लट रहते । जलती श्र्नि पर समाधिस्थ हो बेट जाते । शरीर 
का मोहन था, प्राणं की बाजी लगायी गयी थी] सरस पौली पुष्पित 
सरसो सा शरीर का रंग पीला पड़ गया | घ पास फे गा्वोकी 
कन्या रमशि्यौँ यथा सुप्रिया, उलविर्लिका, सुजाता आदि ढारय दिये 
गये तंदुल कण, तिल रौर भिच श्रादिको कमी कभी ुधा-निवारण के 
लिये वे रहण करते । कु दिनो तक केवल जल-पान के सहारे जीवन 
बीता ¦ नयर्नो से नीर ठर-ढर कर च्रंगों पर जमने ज्लगा.। शरीर में जले 
ज्ञगने लगे | रक्तपूणं शरीर श्रव केवल हड्यों का सिमरा स्िकुड्‌। 


५.1 


चा मान्न रह गथा । कंचन सा चमकता श्रानन चव काला पद्‌ खुदम 
था। श्रौं धरसकर, भीतर चली गयी थीं । इतना होने पर भी अद 
अन्दे चु भो लाभ न हुश्रा, उन्होने ध्रौर घोर तपस्या ्रारम्म द| 
वे श्वास-मा् श्रवरद्‌ध कर वायु छा सेवन तक न करते ये ! चव गौम 
रेचक, कुम्भक, पूरक तीन प्रकार की भण-क्रिया्रा का परित्याग कर्‌ 
भाण शस्य हो ध्यानावस्थित हो वेढ गये । क्ट दिन चकदे इसी तरह 
बेटे रहे । अन्ततोगत्वा तीन दिन के बाद्‌ एकाएक वे धरतो पर भिर छट 
पटने ल्मे ¦ उनके सहयोगी शिष्य सर्वदा उनकी सेवा के निमित्त तत्र 
रहते भे । पर उन्दने सोचा कि इस महाणुरष कीः कठोर तरो परान्व दु 
हो गयी \ इसी प्रद्यर गौतम चह वर्पो" तक निराहार, ताप; वषा, शीतम 
नरन रह्‌, शरीर को कोर से कठोर कष्ट दे तप का श्रनुप्टान करते रे । 
पर रन्त मं उन्दने सोचा इस प्रकार शरीर को कष्ट देना वृधाहै। 
इससे ऊं लाम नदीं | भ्रक्ता प्रप करने का सस्य स्वरू यदह न्दी। 
देखा उनके श्रन्तंहदय मे विचार उटा । इतने श्रशक्त वे होगये थे कि 
शरीर हिल डुल तक न सकता था! स्स प्रकार संेतसे उन्दने 
श्रपने श्रास-पास श्रये दुश॑नाधियों से कोरीनल्ञे धारण किया । उनङी 
सुश्रुषा करने वाले उनके सहयोगो चँ उपस्थित न ये । श्रनेक क्ये को 
लते हुए, लुषकते-गिरते निरंजना के पवित्र तट पर पर्व उन्न 
स्नान किया । कोड ्म-रमणी उतह्तो पथ्य द जातौ । उसे ग्रहण कर 
धीरे-धीरे स्वास्थ्य-ज्ञाम करने लये | छव वे स्वस्थ्य धे } श्रपने सननं 
उन्होने विचारा, भ्मेने शरीर को नाह इतने श्रापत्ति् के वद 
डाला । यह भौ एक दोग है | पर सुमे वश्य भ्रः प्राप्त करनः है.) 


( स्म ) 
मै खच ज्यकछियों मे नहीं जो कथिनि्द्यों के श्यते इतने बहे अष्टन कायं 
` कय सर्वनाश होते देख ।' 
मकै पाचों सहयोग उनके शारीरिक कष्टसे द्ववीभूत हो तथा 
यह सव दोग मात्र समस उनका साय छोद्‌ दिया । अव वे शिष्य चषि 
पत्तन जो मयशीषं से १८ योजन दूर था चकते ्चयेिये ; सन्वासी के 
वेश मे चख-चिविर सहित वे वरौ गये ये । 
बोधिसत्व ्डिग दहो श्रपने गन्तव्य आकांत्तित प्रज्ञा प्राह्तिकी 
चितम ल्लीनयथे। वेतपश्चादि को भी शारीरिरु दिखावट समके । 
भरस्य वर्षा के श्रनुभव ने बता दिया क्कि शरीर "को जलने से दद्पि 
कोह बांदित पदाथ नदीं प्रा कर सकता “ठीक दी यह उक्ति हे”-- 
भरारम्यते न खलु विध्न भयेन नीचः 
प्रारभ्य विध्न विहता विरमन्ति मध्याः । 
विष्नेःुनः पुनरपि प्रति हन्य मानाः, 
प्रारभ्य चोक्तं जना न प्ररित्यजन्ती ॥ 


मैनि कहा “यदि दूसरा व्यक्ति होता तो अ्रड्ग दहो जाता । पर धर 


बार चोड मधुश्री उृत्ति धारण कर अपने शरीर को कष्ट दे गौतम | 


बुद्ध ने प्रकत प्रापि कै लिये मरण से भी कठोर दुखद्षयी तपो क~ 
वे श्रसफल्ञ इये । पर उन्दोनि हिम्मत न छदी । वे उन पुरूषो मे थे 
जो श्रनेक विध्न बाधां के पड़ने पर भी प्रारम्भ किये का्यंको पूं 
श्चि बिना चेन नदीं जेते । वे घन्य ये । महान थे ॥" । 
शग यू ना वथा चाहे सु शुग बोधिसत्व के क्रटोर तपस्या का मेरे 


। ( < ) 

हारा किये गे वर्णान को शुन उद्विगनता का अनुव कर र्दे थे भरर 
च्चाहै तू ख'ग बोल ष्टी ठटा, ^ वदा कष्ट बुद्धं मगवान को श्रा होण। 
सोना कौ परख कसौटी पर होता है । हमारा मगवान जरूर कसौटी 
पर खरा उतरेगा । श्चाप श्रागे की बात भी क्ट्वा चले । मैने पुनः 
कहानी भ्ारम्भ की । मनि उनसे कटा--“बद़ी रुचिकर कहानी श्रागेरयै 
श्ापकतो सुना रहा हू | ध्यान से सुने 1? वे शरोर भी जिद बन मेरी 
चत सुनते रहे 1 

मैने कहा--\धनिस स्थान पर बुद्‌ ने तपस्या छी थौ वह उर्वित्व 
( उस्देज्ञा } के नाम से उस समय विस्यात था । उसंबिदव के श्रति 
सन्धिकर एक अम था! इछ माम के श्रति सस्पन्न पर जाति से मेहता 
परिवार से एक चय प्राप्त नव यौवना कन्या थो - निकट ही वट-दृच 
स्थित थी! वह अपने यौवन के प्रारम्भिक दिनो में इस वर-घड को पूजा 
किया करती थो । सभी नवयुदति्ो स्वप्न बनाती टँ कि उनका विवाह 
अच्छे घरमे योग्य वरस दो। पक देसी गृह कौ नव युवती जो सवदा 
सुख के मध्य जीवन यापन करती रही, उसी आश्म स्वप्न 
अन्ते ही हो, परर स्वाभाविक अवश्य थी । उसने वर-टृदेव से प्राथनाकौ 
कि.यदि योग्य गृह मे उसका परिणाम संस्कार श्रा, राम सा योग्य पति 
मिला, प्रथम गभ॑से्ी शीघ्र एत सा कोमल युच्र उत्पल ह्या तो 
्रवयेक वर वैशाख परिमा के दिव वड वट वृक देवकी सह खवं खीर 
से बलि पूजन किया करेगी । उसने इसी दिन यह प्ररीक्ताकी थी \ 
उसको मनो कामना"पूखं हु । उसका पितयृह से भो अधिकं समयन्न 
गृह मे परिणय संस्कार इभा । वादित पति मिला । साध ही प्रथम सभ 


( ६° ) 

से जिस सन्तान की उत्यत्ति हुदै बह विहता नन्हा पुन्न था} जिस 
कन्या की. सनोकामना वटवृ देव की. आराधना से परिषूणं हु थो, 
उस नाम सुजाता था । 

आज वैशाख परिमा की वही पविच्र तिथि थी । सुजाता आराध्य 
देव रे पूजन के लिये कलसे हीक्तेयारी कररहीथो | उस्ने पसही 
बह रहम अनोमा नदी के शीतल वट पर स्थित चन मे एक हजार 
कपिला गायों को मधुर घासं भक्तण कनाया । ऊ नका दुग दोहन क्रियाः 
उस दुर्ध को पच सौ गायों को पिलाया । 

इन पच सौ गायों के दुर्ध को दृ सौ कविल्ला गयोको 
एक दूसरे को इसी प्रकार पिला, चाट गायों का धवल सवेत दुग्धे सूयं 
उगने क पूं हो राज उस्ने दृषा । पुनः श्रा वह दुहिता बनी थौ । 
दुर्ध के मिटाक्ल श्नौर गाद पन के लिये उसने रेखा किया धां । इस दूध । 
को उसने नवीन रजत पात्र मे स्वा । खयं श्रपने हाथों चह भ्रम्नि 
प्रज्वलितं कर खीर पकाने लगी } पादही उसको बद्ध दासी पूरण 
उसको सक्टाचता के क्लिये खद्ौ.थी । विनीत माव से उनसे दासीसे 
्रथना की "भैया पूरणा जा तूवरक की सपाह करश्च | मै इधर 
भोस्थ पदाथ बना रही | देखना उच्चासन चदि खभी पूणं स्वच्छु 
कर देना । जद्दी जा 

पूणा ने कदा च्रभौजारहीर्हु पुत्री ! सभो कुच्‌ स्वच्छं कर 
शीघ्र च्रापकछी सेवा उप्थित होगी 1; यद्‌ कष वहं वटवृक्त के 
पास चली । 

श्राज रात्रि से ही बोधिसस्व का चित्त उद्धिग्न धा | वास्तवे 


( 8१ ) 


उन्दने श्राज रान्निमे पाँच सुस्वप्न देखे थे} महास्वनां का प्राव 
श्मवश्य ही पड़ता है 1 वे पने मनसे विचारने लगे “मेरे शन्न होने 
के पूवं महाराज्ञी माया ने स्वप्न देखा था} उसका सुपरिर्णाम 
शीश्न उनके सम्युख श्राया । उसके गभसे मँ उयन्न श्रा | स्वेप्यन 
श्रवश्य सफल होने ! वे कभी खाली नदींजा सक्ते । प्रातः कालल 
श्रत्यन्त सद्चिकट था । नीज्ञ गगन के प्राकृतिक मांग मे प्राची का वाल 
रवि सिन्दूर रेखा भरने ही वाला था पर सिद्धाथं न जने क्याउसौ 
वट दृत के नीचे मढ सोचर्हेये। अराज मधूकरी अर्ण करने भी वे 
श्रमी तक न जा से । वे समसः रहे ये-- “नाज सुमे बुद्ध्द की प्राति 
हयेगी । मेरा स्वप्न श्रवश्यसमेव साकार होगा) पाँच-पौच श्रेष्ट स्वप्न 
एक संग ! क्या यह केवल द्गतृणा दै } नहीं “नदी 7 ब्रा से 
प्रचर्य प्राक्च होगी । यद्यपि चे निस्य-छृया से निदत्त हो चुकेथे। पर 
निशिचन्त ये । प्रति दिन गौतम गावो मै नित्तादन कर चत्र तरू 
जातेथे। 

पूर्णा श्चायी । श्रमी वह वटवृ किनिकयमोन श्रापायीभ्री कि 
दूर से ही उसने देखा --श्याज वट-दृत कोंच्द अरुण चासा से दीपिव 
ह रहः है उससे ऽयोति बिखर, निकट के वातावरण ते विस्तरिद ह्ये रदी 
है । क्था कार्ण है ?? पास श्माकर उसने देखा उसे च्रपने नेत्रो पर 
विश्वास न था | श्रमी प्रभाकर कौ किसे भीतो नषूटी थीं । बोधिस्व 
को बह नं पहचान पायी । उसने समा वटवृक्ष देव पुच्री सुजाता 
चे प्रसन्न हो स्वयं उसके हाथ का निमित रसाद्‌ अह्ण करने श्रपने 
देव दष मे ऽस्थि हये ह । सेरा जीवन सफल हो गयः । मेनं अज 
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देषके दन पाये । इन्दी वतो को स्योली वह॒ दौदकर सुजाता ॐ पास 
पहु १ सुजाला सक्ति भावना से भोऽय सामी कथा चीर परस कर 
देवकी पूजाके लिये ज्ञेकरवेटी सोच रहौ थी । इसी बोच शषा ष्टषं बोलो~ 
“सु्री सुजाता 1 श्राज वर-ढृह देव स्वयं तुम्हारे द्य का स्वीर रहण 
करने क त्ये चट-वृद के नोचे धा आसन मार बैठ 1 शोध्रवा करो |) 
सुजाता को उसके घात का विश्वास नहो रहा या, उसने कहा-- 
“कच पूं माता ! यदि खा है तो मैं दन्द यथेष्ट पुरस्कार 
श्रा दुगा 1" । 
सुजाता ने शीघ्र स्वणं थाल मे स्वादिष्ट खीर रखा । उसे दूखरे 
कंचन-याल से ठक हंस-पंख ज से शेव रेशमी वख में धकर श्रद्धा 
सित वदृ के नीचे चली । उस समय चह वच््राभूषर्णो से पृं 
सुशोभित हो रही थी 1 उसके शिर पर सीरकी पवित्र थाली थी) 
इथ मं स्वं -वट मे ्रनोमा का विशचद्‌ध जल था । 
वह वट-बृक्त के समोप श्रायी । जो कुठ उसी वृद्धा दासी मे कडा 
था वह बिलकुल ठीक निकला । उश्ने स्वयं श्रपने शिर से थाल उतार 
उसे खोला ¦ ठक वल्ल को हटाया । सुवासित पुष्पों से बोधिसत्व की 
पूजा कर स्वं कलश से उनका हाथ लाया । सिद्धय ने अपने पात्र 
को उपस्थित च देख उसी कलश से हाथ धोया । सुजाता ने खीर भरे 
पात्र को मदा-वट्ृ-देव के सम्मुख उपस्थित किया । बरबस बोधिसत्व 
के नेत्र सुजाता कौ श्रोर उठ गये । श्ना सुनाता कौ मनोकामना पूरित 
इ । वह श्चपने चिर श्रभिलापित देव का दशेन कर पना जीवन सफल 
सम रही थी । उसने सोचा-““देव मेरी शरोर संकेत कर छुं वर मोगने ` 
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कै सिप्‌ कद रदे है उसने श्रा कंठ से का~ 'श्रावकी शर से संर 
मनोकामना पूरित हु । श्रापक्धा भी यदि कोई मनोरथ ष्टो ठो श्रा 
पूरा हो ।› रेखा कह वह बोधिसत्व के चरणों मे गिर पद्य शरोर भरो 
थाल खीर उन्हं अर्पित कर वह श्रपने निवास को प्रसन्न सुख जौरी । 
श्माज उसने देवदर्शन स्थि ये । वह षटली न समा रही थी । 

उसके चलते जाने पर गौतम श्पने स्थान से उट! पचिनत्र वट दृत 
की परिक्रमा की । “आज मेरी भी मनोकामना प्रित हो वे वरर 
देव से प्रार्थना कर चल दिये । कल-कल निनादित तीन धारावाली 
निरंजना के तीर श्राकर वे बैट गये । स्नान ध्ादि से निवृत्त हौ प्रसन्न 
चित्त इस सुस्वादु खोर को अदण किया ¦ श्रास पाख खीर कै चावल-कण 
बिखर गये थे । स्वणं थाज्ञ नदौ मे सिद्धां ने फेंक दिया } तीव्रा 
मे वह श्रतल्ल कै गतं मे समा गया यह मैने अने कहा! वे दोनों 
व्यक्ति ध्यान से हस कहानी को सुन प्रसन्न हो रदे ये । 

श्िग यू नाह ने कहा--“उस जद्की का भाग्य बड़ा अच्छा होता 
था | उसने भगवान का श्चपने हाथ का मोजन खिलाया # 

मनि कहा--““ जी हँ ! इति्ास के पष्ठ जव तक रंगे, मानवता का 
युक भी चिन्ह जव तक शेष रहेगा, संसार के सम्युल पक भ्राश के 
खूप नं सुजाता भ्रौर बोधिसत्व की यह कानी याद्‌ कौ जायगी । 
धन्य है सुजाता | उसको वाणी धन्य हे । लिसने बोधिसत्व को यष्ट 
श्रासीश दिया । यदि भ्ापकी मी कोद मनोकामना हो वह मेरौ तरह 
पृं हो । सुता के हाथ कौ मोज्य सासभ्री भी उन्होने परहण कौ । 
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बह उक जैसे गोरववान पुरुष के लिए छग को देखते हुये व्यन्त 
ख्पाति को बात है} 
वाष्ैचशंगभी मेरी बातोमे मोन हो रचि क्ते रहाथा। वे 
ऊटते दी जाते ये कि श्राप मागे करः मेनि स्यं प्रागे को कहानी प्रारम्भ 


च्रदीथी) 


नु 


अप्राप्य प्रज्ञां बहुजन्म दुलेभम्‌ 


शिंगयू नाहे तथा चत्‌ शुग मेरी श्रागे कीः वात सुनने के त्विय 
उतावल्ते हो रहे थे। मैने श्चागे कहना प्रारम्भ क्िया-- शुजात द्वारा 
श्रद्‌ खीरं का भक्तण कर सिद्ध।थ सचिन्तित हो सोचने छने कि जेतेभी 
जचेगान ्रवश्य भता ज्ञान प्रा करूंगा । इस वार मेँ अन्तिम साधना कया । 
यदि सफलता भिली तो सै प्रबुदूघ हा। अन्यथा जीवन स्यान दूंगा ।' 
इसी विचार में चिन्तित होवे धीरे-धीरे टहलते दुष्‌ बोधि के 

( पीपल के चृक्त ) निकट श्राये | 
श्रोत्रिय नामक घल्ियारा जित्ते लोग ब्राह्मण बताते दै, उधरसेो 
घास का योग लिये निकला । बोधिसस्व को प्रायः वह ठृण-दान क्य 
करता थः । उसने ज्ञ भी चाट मुदो वृण गौतम को दान में दे, प्रणाम 
कर चला गया । बोधिसत्व ने उस्र तृण को दृत के मूल म पफल्लाया। 
पुराना दृण जो शुष्क हो गया था, उसे हया दिया । पुनः वे दद प्रतिक्त 
श्यानावर्थिद हयो गन्तव्य सुख की लिप्सा की. प्राक्ि के लिए आस्न 
पर बरैट.गये । उनका श्रासन किसी विज्ञ कलाकार दारा निमित्त मखमली 
गुदगुदे कछोमल्न गद्दे के समान सुखदायी शरोर द्शंन योम्य धा ! पकभि- 

सुख बोधिसत्व रेट ये.। उन्होने अ्रडिग समाधि धारण कर रसौ थी | 

कोड व्यक्ति जब अपनी कठिनाय पर विथ पाकर, एक्‌ खे मागं 
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इर परचता है जदो ञ्चे राते कोड मागं ही नीं होता, उस समय कै प्व 
बह शनक विपत्तियं का क्लामना करता है; उखे साग मे बिपत्तिया - 
है, उसे गिराना चाहतो हँ । माग परिवतित करने को बाध्य 
करती ह । पर जो उ तुङ्ग शिखर परः परहुचना चाहता है, वह कदापि 
इछ्यपने साम॑ को परिवतित नहीं करता । भले ही कालल का सामना करना 
पदे। हते-हंसते बह प्राण-त्याग कर सकता है, पर अपने पूवं निरिचत 
निरचय से अडिग नहीं हो सकता । 
इसी प्रकार योगी गौतम पर भी आक्रमण किया गया । अनेक 
क्षार की दुःख चिन्तायें उनके मन को वेधने लीं । उन्हे धपने ध्येय 
सचे हटाना हौ उनका लक्था। मार ने श्पने मन सें विचार किया-- 
भीतम महान वन जायगा । उसे प्रज प्राक्च होगी । वह अपनी विकराल 
सेना के निकट गया । स्वयं उनका नायक बन सिद्धा्थं के सन्निकट 
बोधि दृत के पास श्राया ! मार जे प्रारम्भ मेँ (रतिप्रीतिः को गौतम को 
श्पने मामं से हटाने कै किये सेजा । रति ने गौतम को प्रलोभन दिया} 
्रोतिजे गृह लौट चलने को बाध्य क्किया। माया ने मन को उदलित 
किया । मोड ने इस जीवन से धृणा उत्पन्न करान चादौ । पर भ्रव 
सिद्धां अर्ल ये। वे किसो कौभी नहीं सुन रहेये। मार का यष 
द्मक्रमण खाली गया । कुदं उपाय न देख उसने अपनी भयंकर सेना 
को श्रादेश दिया--““जेसे भी हो महाराज शुद्धोधन का पुन्न जोः यव 
बोधि प्राप्त करने ही वाला है, विभिन्न मयंकर डरावने वेष धारणः कर 
चुम जोग भयभीत कर उसको इस समाधि को तोदो } सामने सेः चक्रः 
अय रना सय से खाली नीं 1 अरगल-बमल, दायं-बायं, से ही उख 
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पर्‌. क्रमण करना चाद्ये, वह इस समय अद्धौकिक तेन धार करर 
रा है ।' 
मार देवकी भाज्ञा प्राक्च कर सेनाके सभो सैनिक रौद्र रूम धारक 
कर, विभत्स ्टष्ास कर भय दिखनि लगे । विध्न उपस्थिव करके वै 


बुद्ध की समाधि भंग करना चाहते थे ! वे रा्सी रौद्र रूप धारण करके 
उन पर श्रक्रमण करने करो । ंधिथां ्ा्यीं । भयंकर वृफान चल्धे । 


घनघोर दृष्टि हुदै ! रोले णिरे । पर्थर केके गये । कीचड़ कौ होनी 
खेली -गयो तथागत पर । खो मे बालु के किरकिराते कण डाजे गये । 
दृ उखड्‌ एक शरोर लुढक गये । नदिर्यो में बाद श्रा गयी | चपला 
की चमक्ने न जाने किवनोँ मे तद्पन उत्पन्न कर दी । विकराल प्रहाद 
फट-फ़ट कर धराशायी हो गये । पर धन्य है वह बोधि-ढृच ! रसखङ्ा 
एक पत्ता तक न खद्का । पानी को एक वृद भी चुन कर सिद्‌षाथं पर 
न गिरो । कीचड़ विलुप्त हो गये । चपला को चमक शीतल चांदनी मेँ 
परिवर्तित हयो रही थी | घोर भयंकर रौद्र-अदृहास कणं-परिय जग 
रहा था । तथागत पर तलचार की चमकती धारः नोकद्‌ार भाल्ञे 
भयंकर बाण के नोक से आक्रमण किया गया । पर सबको उन्दने 
उसी श्रकार सदा मानों उन पर पुष्पित सुगन्धित पलो की इष्टि हो रही 
हयो । सिदूधाथं ने वह श्रल्र धारण किया था, जो बड़े माग्य से पास होता 
ट | दश परिमिता शख को उन्होने अपनी र्ता के लिये डाल बनाया | 
ङ भी उन्दे नदीं नुम होरहा था। विरसंगिनी दशम्‌ परिमितायें 
कटिबदूष हो उनको रा कर रदी थीं । वर्षौसेतो गौतमकी येही 
संगिनीर्थी| 
७ 
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. व मार ने रूप लावस्यपृरं, खिली उरोजवाली नवयुवती स्वगाय 
अप्सरामो को उन्हें अरविगि न करने कै लिये भेजा । वे ,सिद्धाये के 
निकट परहुच अपनी चपलतासे उन्द आकषित करना चाहती थीं । नग्न 
कास कला के प्रदर्शन द्वारा उन्दने सिद्धार्थं के मनम तूफान उसयन्न करना 
चह । गौतम के समाधि के निकट प्च वे उन्दं अपने हाथों उगकर 
गह वापस भेजना चाहती थी । पर एकं एेसी ज्योति तथागत के शरीर से 
भरसफुखित हो रदी थौ कि वे उनके पास पर्ंचने के पूवं ही उसमे सुःलस कर 
सदा ॐ लिये समास हो जाती । सिद्धां ने उन देने को कौन के, 
कुद जाना ही .नदीं। वे श्रड्गिहो सव ङं मूल, श्मपनी ल्य 
आकि लिये दी एकमात्र आकर्षण सममः उसमें लीन ये 1 

पुनः सिद्धां से विषय वासना से पूरित सत्यकाकटु शचुसे मार ने अर्थना 
की--पआप वापस जायं, मे यहाँ बैठ बोधि प्रास करूंगा । पर पुन सिद्धां 
ने कोड उत्तर देना उचित न समस्मा ओर शांतचित्त अपनी साधना म 
लीन रहे । अन्त मे मार लन्ित हो लौट आया । 
मार चलया गया । उसको सेना हारकर तथागत को ज्योति से चकार्चोध 
हयो तितर-वितर हो चुकी थी । एकत वातावरणं में ध्यात रत हो, निमग्न 
चिन्त शांति धारण कर, वे वैरे । संयोग से महामानव के जीवन की 
सबसे वदी साधना राज सफल हई । जिस ज्ञान के श्रालोक को प्रष्ठ 
करने के लिए, तथागत को ग्रह व्याग कर भयंकर कटु दुःखों को सहन 
करन! पडा, वहीं स्वप्न आज साकार इचा । चित्त की धत्ति को एकाम कर 
प्र संप्रनातत समाधि, वितंक विचार, आनन्द च्यौर स्मिता आदि समाधियों 
म ऋमशः र्त होते हुये वे श्रेष्ट समाधी द्वारा संप्रहात को प्रास्त करने 
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मे सफल हृष्‌ । पुनः उन्दने सवीज समाधी धारण की । श्रव चे दुःख 
` सुखके शुद्र वातावरण से बहुत ऊपर उट चुके थे । उने अलौकिक भ्ानन्द्‌ 
का अनुभव हुआ । 

तथागत को प्रथम यात्रासें स्पष्ट दिव्य दृष्टि प्रासि इद । दितीय याश्रा में 
पूीरुति कषान तथा तृतीय मे उन्हें अपनी द्वादश्च प्रतीत्य समुत्पाद 
. का दशन इुश्रा । सिद्धाथं को बुद्ध पद का लाभो चुकाथा।वे ग्रान 
संसार के सामान्य मनुध्यों के विचारो से बहुत उपर उट चुके थे । उन्दनि 
कहा- “भं अनेक जन्मों से गृहकार की खोज मे जन्म लेता रहा। 
: हमारा निमाता हमें मिलता ही न था । पर राज भने उसे देखा ह । वट्‌ 
घनः सुक रब माया जालमे न घ सकेगा। उसकी किया चित्र-मिन्न 
हो चुकी हे । उसकै निर्माण की शक्ति शिथिल पड़ गयी है । मैने निर्वाण 

आक्च कर लिथा । वृष्णा यु भे अपने मे न समा पायी । मै स्वतन्त्र हँ ।* 
आज बुद्ध को ज्ञान लाम दुभा । उनकी युगोसे संजोवी ससे वदी 
साधना साकार इद । वे भमर हो गये । श्राजकी यह निशीथ तीनों लोकम 
सर्वदा के लिये पूजित हयो गयी । चन्दा की चांदनी का भ्त-ख्लान ने 
द्ध को निर्वाण दिलाया । उसकी शीतलता स्वेदा कायम रहेगी । जब 
तक यह वृत्त रहेगा, इसके एक-एक पत्तं रंगे वे अपनी कहानी सुनते 
रगं 1 बह कहानी जिसकी सत्यता की खोजमे एक सामान्य मार युगका 
सबसे बड़ा ध्म जाता शुनिके रूपमे प्रतिष्ठित इञा ! धन्य है षह 
, वसुन्धरा जहाँ इद्ध को ज्ञान--किरण का साक्तातकार हु हदय चकत 
खुले । संसार कौ" कद्र आकां से उपर उरते की पेस्ण मिली 1" 
: सने चा । दोनों बौद्ध भि मरसन्न हो मेरी वातं सुन रहे थे । उनका 
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आनन विला हा था । वे भगवानके परज्ञा परासि को प्रसन्नता का अनुभव 
स्वयं न कर रहे थ । देता प्रतीत हो रहा था, जैसे उन कोद लान मिला 
३ \ आलोक मिला है, मेरी बातों से! 

सुमे वे स्का हुआ नहीं देखना चाहते थे । चाई ते. ङ्ग बोल. उम 
"मारा भगवान अब तान प्राक्च कर स्या किया ।' 

नने कहा तो सुनें भगवान बुद्धके आगे की कहानी । मैने पुनः 
जो इद सु स्मरण था, वह सुनाने लगा । 

न्ने बोल रह था--बोधिद्धान उपरान्त तथागत सात सप्ताह तकं 
उसी पवित्र दृ्के शरास पास अपने ध्राप्य ज्ञान के सम्बन्ध में विचार 
करते शौर फिरते रहे । उनका प्रथम सकताद दस दृ्के ही नोचे बीता । वै 
अविद्या, संस्कार, वित्तान, नामरूप, षणयतन, स्पशं, वेदना तृष्णा, 
उपादान, भव, जाति, जरादि दुःख स्कंध आदि दादश निदान द्वारा जाने 
गये तत्वों का विश्लेषण करते रहे । उनका दसरा साह बोधि वृक्तसे ५४ 
धनु पूर्वोत्तर दिशा मे बीता, यदौ प्रबद्ध दध निमेष शांत स्थिर रहे । 
तीसरे स्ाह मे इस स्थान से पाँच घु हट कर वे सहपं विचरण करते रहे । 
यहाँ वे चौये सप्ताह ज्ञानी सिद्धां अजवाल, अवश्य जो यहां से ३२ 
धनुको वुरीपर था गये । यहां पर मार को पुत्रियों ने पुनः उन्दं श्रपने पाश 
न्नं बोधने के लिये श्ननेक योजन कयि । पर वे असफल रहीं । प्रबुद्ध 
सिद्धाथं निश्चित ये, तिल भर भो न हटे 1 उनकी एक भी न चली । यहीं 
गौतम ने बाद्यण की स्याति र्ठ की । श्यामे अपना अन्य स्माह उन्दने 
शीतल्ल सरवर तीर पर जहाँ मुचद का छठ था बिताया । इस स्थान को 
सुच द दह कते हे । ययँ नागराज ने उनकी सुश्रषा की । सातवें अन्तिम 
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सप्ताह मे वे बोधि व्रष्ठ से ४० धनु दिख विशाम स्थित सजायतन नासंक 
स्थान पर ध्याये । ३५४६ दिनों की गहन साधना मे सिद्धाथं ने अन्न जल त्त 
अहण न किया । उनके हदय में सन्नता कौ विचय्‌-त कध गयी थी । यी 
पर उन्होने स्नान ध्यान क्रिया । वे सोच रहेयै कि श्रव मं पापका नाग 
करूंगा । मेरी साधना सफल इद । म सम्यक बुद्ध तथागत द। इसी 
चीन दे ज्यक्ति राजायतन चकत के पास चाये सिद्धार्थं श्रसन्न चित्त आसन 
लगा विराज मान थे । उन्होने साद्र॒ तथागत को चावल की रोटी रीर 
मच भिक्त पत्रमे भेट किया । प्रबुद्ध द्ध ने उसे अरहण क्रिया । उन्हें 
आशीष दिया । भगवान के कान शाप्त की उपरोक्त भ्रथम वाणी का प्रसाद 
इन्दी दोनों व्यक्तियों को मिल्ला । ये सहाय गादीदान थे । इनका नाम 
तपसू श्रौर मरिलिका था। इनका भाग्योदय इख था । महान कनो भ्वुद्ध 
चुद्ध ने इनके द्वारौ श्रपित भोजन इस अवसरपर क्या 1 उन्दें पना कर 
दे भगवान गौतम पुनः ्जजपाल वट दृत के नीचे रासन लगा बैट गये । 
वे सोच रहे थे ,° व मेरा युगो का अभिलपित महान कायं सम्पन्न हो 
चुका है । संसार इत नकं कुडमे पदाह। मे भी यदि श्रपने सत्पथ 
से डिग जाता ते राज इसी प्रकार शरक कीडों की भांति बिलविलाता 
रहता ! संसार का यह करम रहा है कि जव, नवीन मानसिक हान 
किसी महान व्यक्ति को प्रा होता रहा है । लोग उसकी हंसी उद्ाते रहे 
ह । उसका उपहास करना अयना लोग कतव्य समसते हें । सुभे प्वन्या 
आस हु है, क्या भँ इसे अपने तक ही समिति रख । लेकिन इस 
संसार का क्या होगा 2 कोध, मोद, माया आदिकं जंजीरोमे जकडो मानक्ता 
आज करा रदी है, उसके इस आकषक चुभते जंजीरको काना गा १ 
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उसे इससे चुडाना भावश्यक है । तो यह सम्भव कैसे हो सक्ता है १ मेरे 
अनन्त क्षानका प्रचार श्रावश्यक है । पर किसके द्वारा १ कौन इसे ्रनन्त ` 
विस्तृत असार संसार मे धेत पावनकी वृदं सद्श्य वितरित करेगा 1 


इन्दी विचारों म वे खोये थे । उनके मस्तिष्क भ आया, “मरे 
धामिक शिष्टक रोर मित्र मेरी सहायता कर॒ सकते हैँ । श्रालाक-कालाम 
श्रो विद्वान विज्ञ रौर शीलवान चसित्रिशील ऋषि दँ । उन दी अपने 
ज्ञान का आलोक दृ 1 उसका वे विस्तरण करेगे । “अरे मँ भूल गया । 
एक साह पूवं ही उनका शरीर त्याग दो चुका है। राम पुत्र स्कं भी 
द्ध महात्तानी ह । उनको टी अपने सिद्धान्तो को समम्ताङ । पर॒ कल 
दे भी तो चल वसे. . . . तो. . ... -अव क्या करू । दस साधना के परि- 
णाम को अपने ही तक सीमित रख कदापि भौ मेँ सुखी नदीं रह सकता! 
लेकिन करं भी तो क्या करं... ठीक. . ~ . ठीक. . ^ - -स्मरण 
आया । मेरे पंचवमीय मित्र मेरे आवश्यक कार्यो को अवश्य कर सकेगे 1 
कौणिन्य, वप, भद्रि, भि, महानाम श्र अश्वजोत सभी तो कमेव. 
कार्यकन्ता हे । उनके हृदय मे मेर प्रति श्रद्धा है । उन्होने दिन रात ॒परि- 
श्रम कर मेरा जोवन रण कठोर तप के समथ किया है । वे ह कहाँ । 
कहीं चले गये । उन्हे केसे प्राप्त करं । “यच्छा. . = . . ° श्रन्त्च्॑ हारा . 
सौतन ने प॑चव्गीय मिद्धो को देखा । वे वाराणसी के निकट ऋषिपत्तन 
म शगदाव ॐ निकट सहर्षं विचरण कर रहे थे । उन्हीं के पास चलने पर . 
कल्याण होगा । अपने श्रपार छान का दशंन उन्हें कराने के निमित्त वे. 
वाराणसी चते । यहीं पर धम चकर प्रवर्तन का मी निश्चय प्रबुद्ध बुद्ध . ने. 
किया । वे भ्रव गयशीपं पव॑त को त्याग कर वाराणसी के मागं पर असर ` 
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हए । आशा भौर विश्वास उनके मागं के सम्बल थ । उसी के सहारे वै 
बदते चले जा रहे थे । निकट ही मागं मे उन वैष्णव धम के पूं रूप 
८ नीवक ) का भनुयायी ८ श्राजीवक ) उपक मिला । भगवान गौतम 
के बह्म निष्ठ तेज से वह प्रभावित हुश्रा । गौतम का परिचय जान उनके 
चरणों पर गिर पढ़ा । गौतम ने उसे त्राण दिया । वह तङ्त्य हो ्रपना 
जीवन धन्य समने लगा । 

साग मे मौतम को तीन दिन लग गये। प्रथम दिन गया मे तथागत चो 
रुकना पडा । करमशः रोहित वश्च, अननाल, सारथीपुत्र नामकं स्थानो पर 
सकते हुए गौतम बुद्ध चौथे दिन वाराणसी के निकट वबहनेवाली सुरसरि 
के तीर पर पचे! बे विरागी थे । उनके पास वख श्नौर भिका पात्र 
मत्र शेष था । केवट ने नौका से उन्हें पार न किया । राम दलि 
केव द्वारा गंमा पार नहीं कयि जा रहे थे कि नौका को सुन्दरी मे परि- 
वसित होने का भय था । सग्बुद्ध बुद्ध के पावन पवित्र चरण से केवट ङी 
नौका पवित्र हो जाती । वह शिला न बनती अपितु स्वणं उगलती 
पर महामूरखं ्रक्ञानी नाविक की अनभिक्षता के कारण तथागत को कटिमर 
जल थहाते हुए वाराणसी के पवित्र स्थल मे विष्ट होना पडा ।* मैने 
कहा- “यह मेरी नगरी धन्य. है जो तथागत के श्ागमन से पावन हो 
सकी 1" 

चौद्ध भि मेरी बात सुन प्रसन्न हो रहे थे । र्ग यू नाई ने हास- 
परिहास करमे के ध्येय से कहा -- आपका नगरी में तो तथागत का बदा 
स्वागत इश्रा होयेगा ।' 

ने का--जी, हम काशीवासौ संदा से अयने अत्तिथियां के भेम- 
भय श्नातिथ्य के भूखे होते हे । उख युग मे गोतम का भी सत्कार किया 
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सथा ! पर उन्होने किसी का आतिथ्य न अह किया । अपने भिता पात्र 
ञं आये सामान्य भोजन से ह वे सन्तुष्ट हो जाते थे । यदौ भिक्ताटन कर , 
मोजन उन्होने किया । मेने उचित उत्तर देते इए कहा--आ्आप लोगों 
से कल मने पने यहाँ भोजन का आग्रह किया, पर आपने टाल दिया । 
क्या आज भी आपका आतिथ्य-सत्कार करने का अवसर ` हमे न प्राप 
होगा ! भोजन आज आप यहीं करेगे । श्राप लोग बुद्ध जैसे निष्ठुर योगी 
न बनें ।' 

वे खिलखिलाकर स पड़े । उन्दने कहा-- “आपने खूब च्छा कहा । 


छाज हम वश्य आपका भोजन करेगा ।" 
मँ उपर गया-। आते समय एक पुस्तक मेरी हाथ मे थी । जग्गू लस्ी 


लेकर उपस्थित हुआ । मेरे भामह पर उन्होने लस्सी पीना स्वीकार किया । 
मै मी उनका साथदेरहाथा। 
पुनः रागे की वात प्रारम्भ करने कासंकेतपा म र्द गौतम के 


धर्मचक्-प्दतन की कटानी सुनाने लगा । 


धम-चक्र प्रवेतनम्‌ 

नने कहा--“वाराणष्ी से चलकर तथा गत वरुणा नदी को पार कर 
ऋविर्तन के निकट माये । आजकल जहां चौख्र्डो स्तूप है वदी पर 
उनकी सेट कौशिन्य श्रादि प॑चवगीय भिदधशरोखे इद । उन भिज ने गौतम 
को अपने आश्रम की श्नोर अय्मसर देख श्र्यन्त आश्चयं प्रकट किया । 
उन्दने मौवम को गया म भीरू भौर श्र्ञानी समस त्याग दिया था । 
चे परस्परं तथागत पर व्यंग्य कने लगे । पर कौणिन्य ने कटा--सम्भव 
ह मौतम को कान लाम हु्रा हो ! उसको हमे सुञ्ासन देना चादिप 1 
अन्य पृचवमौय मिन्च गौतम की वातो से स्ट हुये । पर उन अन्ततः अपने 
खला नौर मार्ग दर्शक की बातें मान्य हु । 

गौतम भव सन्निकट आ गये । उन्होने अपने प्रा हतान को सुनाने 
की उत्कट अभिलाषा व्यक्त कौ 1 मिद्ध उनकी इस बात को सुन हसे अर 
उनका उपहास करने लगे । गौतम ने सोचा मेरी प्राक्च साघना सुम तक ही 
सीमित रहेगी । क्या म इसका क्तान लाभ इस संसार कोन क्रा 
सद्मा! तथागत ने पन्चवर्गीय भि से निवेदन क्िा--"“आप मेरी 
बति सु । यदि भापको रचिकर लगे, भेरी बातो मे करोड तस्य हो, सार 


( १० ) 
हो, मेरा कोद उद्देश्य हो तो भाप अरण करे, अन्यथा सुमे स्याग देँ । मेरी 
इत्या आप कर दे । जीवन आपके हाथों नै सोप दूंगा ।' 

गौतम की ओज्ञमयी वाणी तथा उनका इद्‌ संकल्य सुन भि अव्र 
उनसे प्रभावित हये । कौणिन्य ने संत से कहा, “देव ! श्राप अपनी 
चाणी का साद्‌ हमे दं । हमारी अनभिह्ता को त्तमा करं ।* अन्य चारो ` 
भिष्ु भी नतमस्तक हो श्नपने किये गये कुक्त्य पर पश्चानाप कर रहे थे! 
उनके आग्रह पर गौतम ने अपना पथम उपदेश देना निरिचित किया | 

यह वरुणा के शांत शीतल कचार की, शुष्क तपस्वी के प्यार भरे विराग 
की कहानी है ] चऋषिपत्तन मे तथागत के प्राप्त उस साघनाका प्रधम 
सदुपदेश हु्रा जिसे वे संजोये दितित हो धूम रहे थे | यही वह पवित्र 
स्थल दै, जहां गौतम की अत वाणी का घढ़ा कूटा । चारो ओर श्रत 
कीबूदे रेन्र रूपी मानदो पर शवनमी मोती के रूप मे बरसी । सायंकालीन 
बेला मे गौतम ने अपना प्रथम उपदेश दिया } वे उपदेशो ग्रहण कर 
रहे थे । पंचवर्मौय भास्यवान भिक्ये! गौतम अपने हदय के प्राप्त जान 
का आलोक चिखेर रहे थे! उस आलोकं का प्रथम सात्तात्छार इन्दं 
भिं को हुआ । गौतम ने कहा-- 

“मिज ! योगी या परिवाजक को संसार को विनष्ट करने वाज्ञे 
दो वस्तुं का कदापि भी सेन न करना चाये | काम वासना्भोसे 
विरत्त होना दौ सवसे वदी साघना है हीन, आम्य, आध्यास्मिक मार्गं से 
षथक करने वाक्ते अनार्य श्रौर अनर्थं संहित है । दूसरा अन्त है काय-क्लेश 
( तप ) अपने शरीर को कदापि भी ढोग ओर दिखावटी कष्टदायी कलेशमें : 


न डालना चाहिये ¡ इन दोनों मार्गौ को व्याग कर जिसमे प्रथम अयन्त 


( १०७ 
इद शनौ द्वितीय श्रत्यन्त कषटकर है । भिष्ध को मध्यम मागं का अनु शरण 
करना चाद्ये | यदह मध्यम मागे उनके च्छो को खोलने दाना है, व्लान 
देनेवाला है, भ्रभिद्ता ॐे लिये परम क्ञान का परिचय दानेवाला दै । 
निर्वा गति को प्राप करनेवाला मध्यम माम ही सवे्र्ट दै! 

"व्यम माम--भिद्ठभों ! मने इस उपयोगी मध्यम जान को कते भख 
किया, यह हे क्या, कहँ से राया, क्या इका उद्देश्य द इसे मेँ श्राप को 
सममा दू । मने अष्टाङ्क मागं को प्रा किया है | यह अष्टङ्किक मार 
सम्यक्‌ दृष्टि दाता,सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वचन, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यक्‌ 
अजीविका, सम्यच्‌ मयर्न, सम्यक्‌ रटति तथा सम्यक्‌ समाधि आदि का 
मिश्रित रूप है । इन्हीं मार्गो पर चलकर मध्यम भ्रतिपदा का ॒सा्तात्कार 
समे हृभ्रा है । इसी मार्ग से भिद्गण उपशम, अभिज्ञा; संगरोध निर्माण 
प्राक्च कर सकते हे । ज्ञान तथा चुं को खोलनेवाला यह मागं स्वेथा 
अभिनन्दनीय दे 1 

“सिक ! दुःख प्रथम आरय-सत्य दै 1 जन्म लेते खमय दुःख ऋ 
अलुभव होता है । जरा अयन्त कण्टकारी है । दयु सर्वैविदित वेदना 
हे । ्रपने अभ्रिय लोगो से मिलने से दुःख उत्पन्न होता है । अपने 
स्वजनों का विद्ोह दुःखदाय है । अाकोक्तित वस्तु न पिलनेपर दुःख उत्पन्न 
होता है । संरेपमे पंचोपादान स्कं दही दुःख हे। 

भिं ! दुःख समुदय नासक दूसरा भराय सत्य तृष्णा हे \ कोम 
कृष्णा, भव वृष्या, विभव दृष्णा ये इसके तीन रूप ह! जिनके जालसे 
बचना ही सधे ह कार्यं है ! प्रीति ओर रागादि से युक्त, स्थान मे षह 


अभिनन्दनीय ह । 


( भ्न) 

भिद्धकों ! तीसरा र्यं सत्य दुःखनिरोध है । यह तृष्णा का विराग 
है \ त्याग है । दृष्णा से युक्तिका मागं है । 

मिद्धं !› मौतम सम्बोधित कर कह रहे भे। भिष्धगण उनकी 
बातें तन्मय हो सुन रदे थे । उनके हदय का विकार जो तथागत के प्रति 
था िनिष्ट हो चुका था । प्रबद्ध सिद्धाथं के भ्रति उनङे हदय मं श्रद्धा 
उत्यन्न हो रही थी । । 

"चौथा आयं सत्य निरोध-गामिनी-परतिपदा है ये ही सत्य अष्टाङ्गिक 
मामं आयं सत्यालुार कहे जति हे । इनॐ सम्बन्व मेँ मै पहने ही बता 
चुका हू |? । 

“भिं ! दुःख परिक य है । पहले यह धमो भे ज्ञात न था । इसने 
सुमे नेत्र दान किया । ज्ञान उत्पन्न किया । प्रदा लाभ कराया, अनेक 
विदां से युम परिचित कराया । एक एेसी लोकं की ज्योति मेरे मानस 
पटल पर धायी जो अपूर्वं थी ।” 

“हे भिरं ! यह दुल समुदय नामक दूसरा आयं सत्य पूं घमा मेँ 
कमी नहीं सुना गया । इससे सुमे चच-हान, प्रहा, विद्या, आलोक का 
दशन कराया । यह महान है । ने इस भायं-सत्य दुःख को सवदा के 
लिये तिलांजलि दे दी । यह सवं प्रथम सुमे ही तात इुश्रा । इससे सु 
चच, हान, मन्ता विद्या ओर आलोक का दान मिला ॥* 

“मिन्ध ! दुःखनिरोध नामक तीसरा आयं सव्य कभी भी धर्मों" मे 
नही सुना गयो था 1 इसके कारण मेरे हृद्य मे ज्ञान, चछ, प्रक्षा ओर 
अलोक उत्पन्न हुश्रा । यह पले धर्मौ" मे यहीं सुना गया था 1 यह सु 
छान, च, प्रहा, विद्या, ज्ञान ओर आलोक से परिचित कराया । मेरे 
हेय से कऋमशः ये उन्न हुए 1” 


( १५६ > 


मिद्ध गण ! “यह दुःख निरोध नामक चौथा भयं -सत्य ह । 
यह्‌ धर्मौ मै पहले नहीं सुना गया था। सुमे प्रा लाम इरा । विया 
से परिचित कराया । आलोक उन्न क्छ! । यदह दुःख निरे गामिनी 
अतिपदा नामक आयं सत्य भावना करने योग्य है । यद पहले कभी 
धमो म नहीं सुना मया था। इसने सुमे ज्योति दान दिया । मेरे 
चदश को खोला। सान लाभ कगया। म्रका दिलायी। विद्या 
ज्ञान कराया । श्रालो दिया हे । मेने इस श्रायं सत्य चोधी दुः निरोध 
गामिनी भावना का मनन कर ल्लिया दै । यह धर्मो मे पहले चरति नदीं 
था। इसने सुभे आँख दी । च्वान दिया । म्र श्मौर विद्या दिलाई । 
श्लोक उरपन्न किया ।” 

अबुद्ध बुद्ध की इस वाणी को सुन पाचों भिद चरगस्चयं चकित थे । 
प्रथम घम चक्र भ्रथैतन उत्सव सम्पन्न दुखा । आज परव्वी पर उस महा 
वाणो का प्रथम संकेत हा, जो इसके पूवं संसार प्ले कदापि मी नहीं 
श्रवण करके को मिली थी । प्रबुद्ध सिद्धाथं ने श्रागे कहा-- “सिद्ध गण { 
जब तकः दन पूर्वं कथित आयं सत्यो का पृं रूपेण सम्यक हान सुकेन 
भरा इुभ्रा था, तब तक कदापि भौ सेने यह घोवणा नहींकौ किन 
संसार ॐ सभी मलुष्य, स्वगं के देव-गण, सभौ श्रेष्ट व्यौ के प्राणियों 
दवारा न क्ञातहोने वाले सम्यक सम्बोधि (परम कान) को मने जान लिया ! 

भिह्धञओं 1 जब इन चार आय्य सत्यो का तरिप्रवतित्त हो. हादश्षएकार 
इमा । तब सुभे सम्यक जान प्रा हुआ त से मैने देव लोकम, मार 
ल्लोक म, श्रमण श्र व्राह्यणीय प्रजा भे, देवों रर मदु्यो मे यह भकट 
किया कि सुमे अनुत्तर सम्यक संबोधि इद, र मै प्रबुद्ध बुद्ध दै । मेँ 
निकार चित्त ज्ञान, अलोक ओीर॒विद्या पराप्त कर इस अन्तिम इद्ध 


( ५१० ) 
जन्म से विचरण कर रहा हँ । यड मेरा अन्तिम जन्म होगा 1” 
इस सुदेश को सुन कौडिन्य सवं प्रथम भगवान के चरणो पर 
नत मस्तक हो गिरा । उखा अलुशरण कर अन्य चारो मित्रों ने भी 


उसरी प्रकार बुद्ध के चरणो की वंदना की। 
भगवान बुद्ध कई दिन तक इसी भकार शिक्त देते रहे । उनकी गृढ 


-तस्वा्मक शिता से प्रभावित होकर कोंडिन्य, वप, मद्विय, महानाम, ओर 
अश्वजीत ने महात्मा द्ध के धमै को ग्रहण किया । भगवान ने सबको 
पराज्य अह कर यह उपदेश दिया-- “तुम सभी लोग तव तक ब्रह्मच 
का पालन करो जव तक तुदं समस्त दुःखो को नाश करने के लिषु उप 


सम्पदा की प्राकिन हो जाय ।* 
इस प्रकार मैने अभिसम्बुद्ध जुद्ध॒ के प्रयम धमं चक्र भरवतन की 


कानी उन बौध भिदठओं को सुनायी । शिग यू नाई तथा चाद त्‌ शुग 
भरेरणाव्मक दुःख की विशद किन्तु सरल व्याख्या सुन अत्यन्त प्रसन्न हो 


रहे थे । 
चाह त शुग वोला--“्ाज हमारा बदा भारी भाग्य है,जो हम 


भगवान के उसी पवित्र जगह पर श्राकर रह रहा है । कितना सुन्दर 
स्थान है खारनाथ ।- * › उसने श्चपनी वात पी भौ न कर पायी थी 
तभी भिय य्‌ नाई ने कदा--“ःर यह कम भग्यका बात नहीं की उसी 
स्थान का एकं विदान के मुंह से हम पूरी कडानी श्रपना भगवान के विषय 
म सुनरहादै।"” 

नने कदा--“जी इस दत्ता की कोई अवश्यकता नहीं । मेरा 
सौभाग्य ह जो श्राय जैसे विचारवान विद्वानों के दशन का सौभाग्य सुमे 
प्रच श्रा । संप मजो कयं सुभे रहा है मे आपको सुनाता जा 
बहा 
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निर श्मागे की वात श्राप बतावें । हमारा सुनने का बद इच्छा 
हे 1 ङग यू नाद ने कटा) 

नै पुनः श्रागे की कहानी स्मरण कर उन सुनाने लगा 1” धौतम्‌ 
सिद्धा पने पचशिष्यों सित वाराणसी मे अकर मधकरी इत्ति से 
सिता हण कर शपना तथा शिष्यो को भोजन करा निय ऋषि पत्तनं 
द जंगल म विचरण करते । श्टग यछ निभ्चिक द्यो टहलते, प्रकृति करी 
ददु छटा थी । नौतम का आश्रम लता, धाद, सुमनो के पुज से 
आच्छादित धा । यदीं दिनि मं ते विश्राम करते । शिप्य-गण आसपास कट 
दशन शौर मीमांसा शाख का वाद विवाद करते रहते । गौतम की दस 
छोटी घास फस की कुविया नें सम्पूरं संसार का ज्ञान एकत्र था । 

वाराणसी के विख्यात लच्मीपति पूत यश को यह संसार एक सामान्य 
सारी के श्राकरयक भूतति-सा प्रतीत इरा । उसके हदय मे दैराम्य की उत्पत्ति 
इद । नीरव निशीथ मै वद उञ, ओर तप करने के लि्‌ ऋषिपत्तन के 
एकान्त जंगल की श्नोर चला । भगवान बुद्ध वहीं एक ददं की शीतल 
छाया म आ्रास्न लगा यैडे ये 1 वह बढता चला जा रदा धा उसके सुख से 
-निकल गया, “यह संसार धृणातसक आपणे से भरा पदा है\ चरो 
छोर अघेर है 1 

अबुद्ध बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया, उसे शंति देने का च्चन 
दिया ! उसे दान, शील, स्वगं आदिं द्धी कथानं को बता उसे शटि 
दौ । उसका अन्तचंद्च खुल गया । चह मोच भाषि ऋ अधिकारी 
वन्‌ गया । 

हसी बीच आसीत देवल की बहिन का पुत्र नाडकः जे इड के 
उन्म फे समय ही अपने मामा की साका से परिन्ाज्क बन रध्या शः 
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अबुद्ध जदध फे पास आया । उन्होने अपने कान के आलोक ` सेःउसका 
हदय खोल दिया । उसे दौक्ता दी । उन्होने मौन धारण कर किया । 

युन; जब यश घर पर न मिला, उसकी खोज प्ारम्भ कौ गयी । 
उसका पिता उसे लोजता-खोजता गोतम के श्रम मं परहैचा । वरहा उसे 
सी भगवान बुद्ध ने दीक्ता दी । वह भी विरागी हो गया । उसने श्चपने 
पुत्र को धर चलने के लिए बाध्य किया । भगवान बुद्ध ने कहा-- “यह 
विरागी हो चुका है, लाड प्यार रौर संभोगों मे अव यश न भ्रा सकेगा 
“से यह अपना हठ मानने के किष न बाध्य करो ।” 

घुनः जव पिता ने अपने पुत्र को ज्ञान के विस्तृत उद्यान मे विचरण 
करते देखा । तो वह ध््यन्त प्रसन्न इ । उसने भगवान बुद्ध को अपने 
श्वास पर भोजन के लिए आमन्त्रित किया । उसके आग्रह पर भगवान 
सिद्धार्थं उसके आवास पर शील के साथ गये । वहाँ उन्होने उसके धर 
बालों को ज्ञानशील आदि के सम्बन्ध मे बातें बतला भपने आश्रम को 

लौट भये 1 

। यश्च का श्चनुकरण कर उसके अन्य चार मिच्र जिनके नाम विमल, 


खुबाहू, पुर्यजीत शौर गवांपति थे, भगवान इद्ध के शरण मे भये । 
उनकी दीक्ता से उन्दं सन्तोष लाभ इश्रा । धीरे-धीरे वाराणसी के २ 


न्यक्ति भगवान के श्चाश्रम मे गये । प्रथम वषा च्ावास उन्होने छषिपत्तन 
न वितायी ! इसी अवसर पर उन्होने लगभग ६० व्यक्तियों को परिव्राजक 
बनाया । सैकडों ग्रहों म धर्मोपदेश किया ! यदीं पर संघ का संघटन इभा 

चातुर्मास वीता । छुद्ध देवने अपने समी शिष्यो को अपनी स्ञान 
दीच्चा का प्रसारण करने के निमित्त अनेके स्थानों पर भेजा । उन्होने 
आत्ता दी कि एक मागं पर एक ही परि्राजक जाय । अपने धर्म॑की उपा- 
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२ देयता को बता समी लोगों को सांसारिक दुःख के जाल से चुरान ॐ 
` किष श्रपने शिष्यो को समी दिशा म भ्रारिवन मास की भूिमा को 
भेजा । 

स्वथं वाराणसी रौर ऋपिपत्तन को व्याग उस वेला की रोर भद्रसर 
इए । उन्होने स्परथम शान का आलोक दमारो इसी भूमि पर विस्तरिव 
किया । हमारी भूमि धन्य है 1" मेने इतना कहा । 

चाद त्व्‌ शग ने सोफा के बगल में रखे टेबल प्र॒से एक पुस्तक 
उटाते हुए उसके पृष्टो को उलटना श्रू कया । श्गियू नादं ने पूरा, 
आपका देश का विद्वान हमारा भगवान के सम्बन्ध म बहुत कदं जानता 
है। किसी देश का कवि का सगवान का सम्बन्ध म बनाया गीत याप 
जानते ई । 

मैने कहा “क्यो नहीं ।» क्या भाप सुनना चाहते हं । संकोच की 
क्या बात । मेरे देश के अनेक कवियों ने गौतम सिद्धां के सम्बन्ध में 
कविता की है ! मैं श्रापको सुनाड' ?? 

“जी !* दोनों बौद्ध भिह्ठ जिज्ञासु की भाँति वड गये । 

` “श्नापने जो पुस्तक ले रखी है, मै उसी मे से कविता अबुद्ध जुद्ध ॐ 
सम्बन्ध मं सुनः सकता हूं । यदि आप उसे सुभे देस्केतो बौ छृपा 
हो ।°' मैने कहा--“्रापके हाथो मे वही पुस्तकः हैमेउसीमे से षुना- 
ऊॐंगा। 

“तो आपका कवि लोग हमारा भगवान परं बडी कविता किख है १ 
देखा कहकर चाद त शग >े मेरे हाय मे पुस्तक दी । बह अगि बोला 
मेरा भाग्य देखे, मेश हाय में पुस्तक भौ अयौ तो देखा जिसमे भगवान 
का सम्बन्ध मे कविता हे । 
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ञे सस्वरं पुस्तक के धृष्ट उलट काव्य पा़ करने लगा । वे सुनने ये 
इच्छुक थे दी-- । 
री वरुणा की शांत कक्ठार ! 
तपसी के विराग का प्य! 
छोडकर पाथिव भोग विभूति, प्रेयसी का दुलंभ बह प्यार । 

, पिता का वक्त भरा वात्सल्य, पुत्रका शशव सुलभ दुलार ! 
दुगल का कर के सवय निदान, प्राणियों का करने उद्धार । 
सुनाने आरण्यक-सम्बादे, तथागत अया तेरे हार । 

री वरुणा की शांत कथार ! 


तपस्वी के विराग का प्यार ! 
खुक्ति जलल की वह शीतज्त बाद्‌, जगत की उ्वाला करतीशंत । 


तिमिर का हरने को दुखभार, तेज अमिताभ लोकिकं क न्त । 
देव कर से पीदित विद्न्ध, भ्रारियों से कह उखा पुकार-- 
तोड़ सवते हो रुम भव-बन्ध, तुमं है यह पूरा अधिकार । 
श्री वस्णा की शांत कठुर! 
तपस्वी के विराग का प्यार! 
दोढ़कर जीवन के ्रतिवाद्‌, मध्य पथ सेलो सुगति सुधार । 
दुख का सुय उसका नाश, तुम्हारे कर्मो का व्यापार । 
विश्वमानवता का जय घोष, वहीं पर इु्ा, जलद्‌-स्वरः मन्द 1 
ला था बह पावन आदेश, आज भी सारी हैं रयि-चन्द । 
मरी वद्णाकी शांत क्र! 
तपस्वी के विराग का प्यार! 
तुम्दारा वह अभिनन्दन दिष्य, द्मौर उस यश्च का विमल प्रचर ॥ 





( ११४ 3) 


सकल वसुधा को दे सन्देश, धन्य होवा है बारम्बार । 
च्राज कितनी शताब्दियों वाद, उदी ध्वंसो म वह कंकार । 
अरतिध्वनि जिसको सुने दिगन्त, विश्ववाणी का वने विष्टार । 
श्री वख्णा की शन्त कार ! 
तपस्वी के विराग का प्यार! 

मेरे सस्वर कविता पाठ से प्रभावित हो, वे भूम उे । मनि कहा-- 
किये अच्छी लगी 1 

कग य नाई तथा चाद त्‌. शग दोनों बोल उटे ! - “यदह पृदने का 
ब्रात ह) रेखा मीठा गीत आज्ञ तक हमने नहीं सुनाया । आपका 
` कवि धन्य है। जिसनो इतना अच्छा गीत बनाया । कि चह 
नाथां हये 1" 

"जिनकी रचनायें हिन्दी मंदिर की गौरव पताका हं, उस्ना नदा 
जयशंकर (रसादः जो हमारी काशीके दी गरव थ, उन्दाच्य लखना 
का यह चमस्करार दं । सारनाथ म मूलंगव कुटी विहार का जब उद्घाटन 
इरा, उस समय महाकवि यह्‌ रचना की हे । 

उनके मन से चानन्द की एक लहर दौड गयी । उन्होने चत्यन्त 
उच्चभावना इस कवि क भरति अपने हदय मे स्थापित कौ । 

` शोढी देर वाद्‌ पुनः अपनी एक ही रट, “आग, आगे केः उन्दने 
कहा । 

नेमी तथागत ॐ जोवन के सम्बन्ध मे जो मी यादथा न्दं 
। खुनाता चला जा रहा था । 


बुद्धं शरणं गच्छामि 


श्नागे तथागत के जीवन की बातें में बताने लगा,“तथागत वाराणसी 
से श्रपने शिष्यो को विभिन्न प्रदेशो भे धमं भचार करने के लिये भेजकर 
स्थयं उस्वेला की श्रोर बदरे । वे बढते चलते जा रे थे । मागं मेँ कप्पासिय 
कानन था। विश्राम करने के लिये गौतम बुद्ध वौ एक वकृष्ठ के नौचे 
सूककर श्रा्न लगा कर वैर गये 1 बृक्त की शीतल छाया तनको शीतल 
कर रही थी । इसी बीच ऊद व्यक्ति गौतम के निकट श्रा गये 1 उनका 
अभिवादन कर उनसे सविनय पृचधा, देव † आपने किसी चपल रमणीको 
इधर से जाते देखा हे 1” 

“कैसी रमणी ! तुम रमणी को दरद रहे हो । कौन हो तुम लोग । 
प्रबुद्ध इद्ध ने पुद्धा उनम से ससे बडे श्रौर विह व्यक्ति ने कहा, 
देव ! हमलोग मद्र वर्गयि कुमार हैँ । इख सुहावनी वेलाम 
सपत्नीक कानन विहार के निमित्त हम इस कापास्य कानन में श्राये है}. 
हमारी पलिनियो मी हमारे साथ श्रायीहं । हम तीस भाद है । मेरा सबसे 
दौरा रनु श्चविवाहित है ! उसके मनोरजन ॐ लिये हमल्लोगों ने 

मणिका बुलवायी थी ¡ कल रात्रि म मय-पान कर हम मदमत्त हो 
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सपत्नीक कानन कुजो मे केलि कर रदे थे । निशा मे वह गणिका हमारे 
निवास स्थल से बहुमूल्य कंठहार, द्भ्य तथा श्रन्य रत्न लेकर न जानि 
किधर चली गयी । उसी की खोज मे हमलोग इधर विचरण करते हए 
श्रापके पास अये है । श्राय ! सम्भवतः श्रापने उसे देखा हो ।° 

तुम उस रमणी की खोजमे लीन हो, केवल इसलिये कि वह 
तुम्हारे बहुमूल्य रत्नों को लेकर चली गयी है । पर क्याश्राप मे से 
किसी व्यक्ति ने ्चपने जीवन के सत्रे बडे रतन-धन श्पनी श्रात्मा का 
साक्तात्कार करिया है ¡ ्रात्म साक्तात्कार यदि श्रापको हो जाता तो कदापि 
श्राप इन शुद्र सांसारिक श्रकषंणो मे न पडते। कमार ! खवुद्ध 


बुद्ध ने कहा । 
भगवान गौतम को बातों से इन नारो ॐ अन्तः चतु चुल गये । 


उन श्रपनी भूल जात इद । सत्‌ पथ पर वदने के लिए वे श्रग्रर इद्‌ । 
भरावान बुदूध के चरणो पर बे गिर पडे। देव ! मारौ भ्राव्मा इन 
सांसारिक दुःखो मे इतन किक है छि वह बाहर निकल ही नहीं सकती ! 
श्राप हमारा उद्‌धार करं 1 उन्होने एक साथ कटा । 

गौतम बुद्ध ने उनको दी्ता दुगं । दान की कहानी बता्यी ¡ क्तान 
का उपदेश दिया 1 स्वर्गं की महिमा से श्रवगत कराया । सांसारिक क्ट 
राय, देष, घृणा श्रादि से बचने की दीका उन्हे द ! संसार मे ग्रहस्य 
श्राश्रम में रहते हृष बह्यचयं नियम का पालना ही सबसे बड़ा धमं है । 
श्रादि बातों से उन्हें पृं अवगते भगवान बुद्ध ने कराया । 

गौतम का उपदेश सुन तीस कुमार चुद्ध छौ शरण मे अगये। 
उन वैराग्य उत्पन्न हो सया । उनके श्रन्तः चष्ु खुल रये । दद्य में 
सत्य, अर्िसा श्नौर प्रेम की ज्योति जगमगाने लगी ¡ सौतम ने उन 


८. १ >) 

चारो दिशश मे धमे का प्रचार करने के बिए भेजा! स्वय वे उरु 
वेला की अरं चल पडे । इन भिश्ुश्रो मे जो सबसे छोयां था, बह ' 
स्वोतापन ओर जो सबसे बदा था त्रनागामीवन मिश्च का पथ प्रदशंनं 
करता रहा । । । 

यह निरंजरा नदी का तट है । रविञ्च बनं इसी निरंजना के तट 
पर स्थित या । यही “काश्यपवन्धु” तोन सर्वं स्याति विद््रनं ब्राह्मणे की 
विद्यापीठं स्थित था । इनं ब्राह्मणो का नाम क्रमशः बिल्ल काश्यपं, नदी ` 
काश्यप तथा गयक्राश्यप था | 

बिस्वक्राश्यप उर वेला के जंगलो मेँ अपने पृज्य शिष्यो सहित रहकर 
उन्दै वेद, मंत्र शादि की शिक्ता दिया करते थे | यह श्रग्नि धारण करने 
वाले कवि के नामः से विख्यात थे 1 

गौतम विस्व काश्यप के आश्रम मे पटच जके थे । उन्न उस 
ऋषि से पृद्धा ! “श्राचायं { क्या सुरे यदीं कहीं श्ापके दिव्य श्रात्रम के 
निकट रहने की श्राक्ता मिल सकती हे 1” 

विस्व काश्यप ने पृद्ा, श्राप कौन ई | वेश भूषा आपका किसी 
ज्ञानी तथागत की भांति है । श्राप जहौ चाहं रह सकते है? 

अगवान बुद्‌ ने उत्तर दिया, “ऋषिवर ! संसारिक मोह, माया 
करो जीत कर श्रपने ञान का प्रचार चारो नोर मै कर रहा हूं । सुभे लोग: 
वद्ध कहते है ।? 

वद्ध का नाम तव तकं विख्यात हो चुका था विस्व काश्यप ने 
उनका स्वागत क्या | तथागत के रहने योग्य सघन-कुर्नौ च्रौरं वाटि 
व > जोधिन तकः स्थानं अन्दोने सादर प्रदत्तः किया। इसी ` स्थानं 


{ ११६ } 


पर एक सघन दृष्ठ के नीचे तथागत श्रा्नः गा रहने छमे । मगन 
के श्रप्व ज्ञान का प्रात्र विस्वङा्यप पद़ा। वह ठथागव के श्रमर 
संदेशों को सुनता था | इससे वह इतना प्रभावित हरा कि तुरत हो 
, भगवान को ्रत्यन्य श्रद्धा ी दृष्टि से देखने लगा । भगवान ने उसके 
मन को जीतने कै किये उख ऋषि को श्राध्यात्मिक दीक्ता दी | 
तथागत ने दीक्ता देते ए कहा, “्प्ीरवर ! जरा-जूट, धूल-धूसरिश 
` शरीर को क्ट देनेसे कदापि मोच श्रौर ज्ञान को प्राचि नहो होती । शीत- 
काल मे नग्न रहकर, शरदकालीन वायु के फोकों में शरीर को प्रकोपित 
करने से, ष्म मेँ च्रग्निकी वाला तप का अनशन धारण करने खे 
कोद लाम नहीं |> 
विस्वकाश्यप को ज्ञान हुश्ं । उनके नेत्र खुले । उन्दने सोचा कि 
यह कर्मकांड, यह तप, यह दपं समी दिखावा मात्र है । इनसे कदापि 


मी मोद नहीं मिल सकृतः । तथागत के शरण म जनेसे ही कान 
लाभ होगा । 

विस्वकाश्यप ने उरविस्व के श्रासपाख के निवासिया सहित जिनकी 
संस्था तीन हजार थी, बद्ध के पथ का अनुशंरण किया । सिधि दी 


दे बद्ध ने उन्दं सन्यास ग्रहण कराया । अपने अग्रज को गौ्वमवुदधका 
शिष्य बना देख उसे न्य दो बन्धु नदीकाश्यप ब्नोर ययकाश्यप जो 
विख्यात कर्म॑कांडी श्चौर आचाय थे, बुद्ध कौ शरण मं प्ये । नर्दीकाश्यप 
निरंजना नदी के तीरपर रहर ३०० ब्रह्चारियों को वेद अरघ्ययन कशता 
था | गयकार्यप गया मे रहकर २०० चुत्रो यो शाघ्लदशंन अदि की 
शि्ा द्विया करता था । तीनो विद्वान क्मनिष्ठ बाह्मण श्रपने सभो दुरो 
शरोर परिचतों सहित बोद्ध हो गये ! गौतम का सान्न अव केरी 
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था । यह सान्राञ्य पुवं ्ानन्ददाता श्नौर क्ञानचष्ु को खोलने वाला 
था, इस राज्य कौ प्रजा वग सभी मिषु थे । सांसारिक स्रा इसके 
शते दिक नही सकते थे । गौतम ने सवको दीपा दे बरह्चयं धमे का 
पालन करने की श्ा्ञा दी । 


यद तथागत के उर विल्व ( उस्वेला ) पहुंचने तक की कहानी हे । 
श्रव कद हजार भिष्चु उनके साथ थे । यथागत की दकता लोगो को रुची । 
जोभी सुनता उना शिष्य बन जाता । बुद्ध की श्रमरवाणी दिगदिगान्त 
मे विस्तरत हो रही थी । . जव वौद्ध तथागत कै श्रमरवाणौ को अपने 
जीपन का शरेष्ठ संदेश बना उद्वधोकिति करते-- 
बुद्ध' शरणं गच्छामि 
धम्मं शरणं गच्छामि 
संघं शरणं गच्छामि 
उख समय इस वाणी की गू-ज दिशाश्चों को उद्‌घ।पित करती रौर 
खमी स्थानों से लोग आ-याकर बुद्ध; जो किं अत्तार संसार मे शति के 
एकमात्र दाता थे उनके चरणों पर गिर भिष्ठु वनते ।`` "मैने कदा-- 
वे दोनों व्यक्ति शांतचित्त यैटे मेरी बातें सुन रहे थे! मैने काः 
श्राप लोगों को पहले भने सुनाया था कि महामानव बुद्ध जव योग 
साधनाको जारे ये, उस समय राजगृह के नरेश को उन्होने वचन 
दिया था कि भ्रवज्या प्राक्च होनेपर यहं छाकर दीत्ता करूं गा क्या, श्राप 
लोगो को याद हे ? 
“जीण, उन्दने एक साय हो कहा, रमे पुरा-पूरा याद हे । श्राप 
श्सीक्ा बात जता देगा) 8 
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नी ह" सने कडा शरोर श्रागे की कानी कहने लमा--“मदाव्मा 
जुदध देव पने शिष्यां सहित श्रव गयशीर्पं पर्वत से राजगृह कौ शरोर 
लते ! यह श्राकर वे यर्टिवन मे विल्वकर्यप उनके अन्य बन्धुं अौर 
विशाल भिक समुदाय सहित स्के । जव महाराज विव्रसारने सुनाकि 
बुद्ध भगवान हमारी पवित्र नगरी रं पधरे ह, वे प्रसन्र हो विहत समाज 
सदिव महाराज का स्वागत करने यष्टिवन मरे गये वँ उसे विल्व तथा 
अन्य श्रो विदधान सहित भिदं की विशाल गोष्टी देख वे गौतम के 
अलुदध होने का निश्चय अपने मनम कर, उनके चरणों पर सुक गये । साथ 
ही सम्पूणं समाज जो उनके साथ भ्राया थाः गौतम की वंदना करने , 
लगा । आज एक रेस नरेश का मस्तक इस समन्य भिन्तु के पवित्र चरणों 
पर शुका था जो जीवन भर भगवान के दशन की घ्रास लगाये इए था 1 
सभी लोगों ने एक स्थर से गौतम के घर्म कौ मरसंशा की । कितने व्यक्ति 
भिज्ञ बने, इसकी गणना करना श्रसंभव है । राज्य की खियपं सोचतो यह 
तपसी राजकुमार हमारे पति, पुत्रों आदि को बहकाकर मिद्ध वना रहा 
ह \ महाराज बिबसर ने गौतम से प्रार्थना की, “मटाप्र्ु ! मेने अपने 
पूं जन्म मे यह अश को थी कि ञे यक्षं पैदा होकर राजा होऊं , दृसरे 
दाप मेरी नगरी म पधार, तीसरे भँ आपके पावन चरणों की वंदना करं, 
चौथे ओ आपके सुपदे को महण करं, पंचवे मै उन सदुपेशषे को 
अहर कर मोठ लाभ करं । यदि आप सैर आवास पर॒ अपने संघ के 
भिक अर विद्वानों सहित भोजन करने कौ कपा करतो अपनेको 


कृत-ङत्य समम गा 1 
मगवान बुद्ध ` बिम्बसार के आग्रह पर महारज. क प्रसाद मं संघ 


सहित गये 1 महाराज ने सबका इद्य से स्वागत किया रौर भोजन 
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कराया । साथ ही वेणुवन नामक अधना सुन्द्र उद्यान संघाराम के निमित्त 
भगवान ऋ सकुचते इए भपित किया । भगवान जु द्ध ससंघ यहीं आर 
रहने लगे । यदीं पर प्रतिदिन नगरवासी एकत्र होते । महाराज विम्बसार 
आरति । भगवान जुद्ध नित्य उन्हे शिष्ता देते । सासारिक माया मोह की 
निभ्लारिता को व्याग व्रिद्ध गृहस्थ जीवन विताने का देश नगर वासी 
अहर करते । राज्य ॐ हजारो व्यक्ति भित बन संघाराम मे ही रहने लगे । 

राजग के निकट ही एक सम्पन्नं विद्यापीठ की स्थापना कर॒ संजय 
नामक श्राचायं श्रपने दो सौ ब्रह्मचारियों सहित रहते थे । इसी विद्यापीठ 
. म सारिषत्र श्र मौद्गल्यायन सव प्रमुख व्रह्मचारी के रूप मे संजय के 
परिय शिष्य के रूप में रहते थे । संजय इन बह्यचारियों का बहुत सम्मान 
करते थे शौर सव॑ प्रमुख स्थान उन पित किया या । ये दोनों वह्यचारी 
आपस से मित्र भाव से रहते थे, इन्दोने आपस मे निशित स््वथाकि 
जिसे पटले अलौकिकं ज्ञान प्राच होगा, वट एक दूसरे को बतलायेगा । 
इन दोनो के तथागत बनने का मी एक विशेष कारण था। 


सारिुत्र राजगृह के निकट स्थिर उपतिस्य नामक भ्राम वा रहने 
वाला बाद्यण कुमार था । इसे पिता का नाम वंकत रौर माता का 
रूपसारी था । रूपसारी के नाम पर उसके पुत्र का नाम सारिपुत्र पड़ा + 
मौग्दल्यायन मी कोल्तित राम के विद्वान व्राह्मण सुजात काषुत्र थाः 
इसकी माता मेोग्दललो के नाम एर इमको मग्दल्यःयन लोग कहते थे । 
इन बाद्यण कुमारो मे बचन से ही गहरी मित्रता चली अ रही थी । 
एक दिन ये ब्द्यण कमार सुप्रतिष्ठत नाम देवालय के मेले मे राये धे । 
यहीं पर इन्दे परस्पर बात , चीत करते-काते. विराग उत्प्च.हो गया 1 


( भरे ) 

तुरंत ही ये संजय के आश्रम न्न जाकर उनके शिष्य वन व्रह्मचथं जत का 
पालन करने लगे । 

भगवान बुद्ध की आनता पाकर श्मश्वजीत नामक बौद्ध भिदु राजगृह (1 
मधुकरी अह करने के निमित्त जा रहा था! मामं मे सरित से 
जमशवजीत की भेट हो गयी । सारिपुतर ्युप्मान अश्वजीत कै दिव्य 
ज्योतित आननं को देख श्रत्यन्त प्रभावित इमा । उसने देखा कि इस 
मित्त ने संसार केज्ञान को प्राक्च करलियाह। दसे क्सीमीक्टकी 
चिन्ता नहीं । वह महान. शुर का योग्य शिष्य प्रतीत हो रहा धा । कह 
श्श्वजीत क पीे-पीचे चला । मधुकरी प्राक कर जव छरवजीत 
एकत स्थल पर भोजन कर उका, तव सारिपुत्र उसे पास जाकर 
विनम्र शब्दो म कहा--“आयं ! ज्ञापको इन्द्रिया प्रसन्न है । मापकी 
कान्ति शुद्ध ओर उञ्रल है। श्राप किंस महान ्ाचायं ३े शिष्य बन 
इस सुगति को प्रास इष्‌ हे 1 आपने किंस धम को प्रहरण क्रिया है 1 

शअरवजीतने सप्रेम उत्तर दिया, “शाक्व कुल मे उत्पन्न, महाराज 
शुद्धोधन के पुत्र महाश्रमण का चे शिष्य हूं । उन्दी हारा प्रवैतित धमं मँ 
मानता दं भने भी हाल दीं मे इस श्रं कमं को ग्रहण किया दै, रतः 
उसके उदेश्यों से पूणं परिचित न होते हुए भी ददतां पूवक यदं कह 
सकता हँ किः आन के युग मे ेसौ शति दायक दी देने वाला एक 
भी आचाय सेरी द्टिमे न आया 1" 

अरवजीत की बातों ओर व्यक्तित्व का चचारित्रिकं प्रभाव सारिषुत्र पर 
पदा । वह्‌ दौढा-दौदा अपने मित्र मौद्गलायवन के पास आया शौर उसने 
उसे बताया सु राज अत प्रा हो गयर । उसकी बात सुन भोद्ग- 
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लायन श्र्यन्त प्रसन्न इमा । सारिषुत्र ने सम्पूणं बातों से उसे 
्रवरात कराया । | 

उन्दने आयस मे दृढ निश्चय कर भगवान बुद्ध के शरण मे जाना 
दी उचित समम्त । पने अन्य शिष्य मित्रों से उन्होने यह सुसमाचार 
कह सुनाया । आआचा्थं संजय ॐ पास वे आये । उन्होने संजय से कटा, 
दुम अव भगवान बुद्ध ॐे पास जा रहे ह । वही हमारे सच्चे गुरु हे ।” 

संजयसे रुष्ट हो अनेक लोभ इन तथागतो को दिये । पर वे. अ. 
दिव्य चदश की रोर बदे थे, उससे उन्सुख न होने वाक्ते थे । 

सारिपुत्र न्नर मौद्गल्यायन विद्यापीठ के अरन्य चत्रों सहित भगवान 
तथागत के पिन्र आश्रम वेु-वन की रोर चले । 

दोनों परिाजक आकर गौतम बुद्धः के चरणों पर गिरे ! गौतम ने 
सब विधि उनकी सराहना की । उन्दने घोषणा की कि राज से सारिपुत्र 
अरर मौद्गल्यायन हमारे प्रधान शिष्य होगं । तथागत ने अपने पावन 
उपदेश से उनके हृदय में श्रप ने प्रति अलौकिक श्रद्धा जगायी । 

राजगृह म भगवान तथागत के द्वितीय चातुर्मास्य का यह अर॑तिम 
दिवस था 1 महाराज विबसार नित्य की भांति भ्राज भी पधारे थे । हजारो 
की संख्यों से नगर-गामवासी आज तथागत का दशन करने केक्तिये ` 
पूर्वालुसार श्राये थे । 

सम्राट ने कदा, “हमने अपने जीवन कौ समी आकां्ाशयो को प्रात 
करिया । तथागत ने ्राज संसार के अत्ञान भवसागर मे निराधार बहते 
इुश्ों के लिये एक भ्काश-स्तंभ का कायं किया है । भाज तक जो अल्ञात 
था, उसे सर्च विदित बनाया दै । अतः मँ पुनः बुद्ध॒स्छी शरण लेता ह, 
ंघकी शरण लेता ह धमं की शरण लेता हं । 
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चारों शरोर वेगुवन मे उपस्थित प्रजा ने एक साय कदा, “इम भी बुद्ध 
की शरण अहण करते है, संध की शरण गहण करते द, धर्म की शर्य 
हण करते हं । 
बुद्ध ने तीव आकां्ता देख कहा, “जो ऊद मँ कहता ह, उसे श्राप 
दुहारते चलं । बुद्ध वोलते जाते, प्रजा एक स्वर से उसे दुदराती जाती । 
बुद्धं शरणं गच्छामि 
संघं शरणं गच्छामि 
धम्मं शरणं गच्छामि, 
जय घोष से आकाश शगुजरित हो रां था। यह ठुुल नाद 
दिग्‌ दिगन्त मे प्रसछुटित हो शति का विच्य संदेश सुना रहा था । 
दोनों बौद्ध भि मी महामंत्र की भति दम संकेत को दुहारा रहे 
थे । सुभे रेखा प्रतीत हौ रहा था जैसे मगवान्‌ बुद्ध के इन महावास्यों 
क्तो वे उस समाज के साथ वैडे सुन रहे है ओर सम्पृणं जनता के स्वर 
म खर मिला बोल रे है-- 
। इद्धं शरणं गच्यामि 
संघं शरणं गच्छामि 
धम्मं शरणं गच्छामि 


कपिलवस्तु गमनम्‌ 


सिगयु नाद तथा चाद त्‌.श्'श के आ््रह पर पुनः सने श्यागेकी 
अहानी प्रारम्भ की 1 मेँ कह रहा था, राजगृह म रहकर गौतम शुद्ध ने 
अनेक लोगों को दीक्ता दी । चारो शरोर उनके यश का गान होने लगा । 
सम्प भारतवषं मं लोग गौतम के धमं के सिद्धान्तो को सुनते, उनकी 
शरण मे राते श्ञान लाभ कर भिद्धवन संध में रहकर श्रपने जीवन की सव 
से बही साध पूरी कर पाते ! यह समाचार महाराज श॒द्धोधन के कानों तक 
पर्चा । उनके प्रसन्नता की .सीमा नरही । वे सोचते मेरा पुत्र याज 
समबुद्ध बुद्ध हु है, उसकी हान गंगा मे कितने व्यक्ति भपने कलिमल 
श्नौर पापो को धोकर निर्मल वन रहे है । सम्पूणं कपिलवस्तु मे सिद्धां 
गौतम की ख्याति हो गयी! महाराज ने सोचा किं श्यवमेरीच््धा 
श्रवस्था आ गयी है । न जाने कब प्राण पखेरू उड़ जाय । चपने कुमार 
को देखे भौ एक युग बीत गथा वषः" सवषं कादिनिङ्च 
हीता है । क्यों न उसके दशन से ओँ भी पवित्र हो लाञं' १ यह विचार 
ऋर उन्होनि राजग्हमे दध के पास उन्हे साग्रह ल्िवालाने फे लिष 
अपने भन्त्री-पुत्र को श्रनेक विद्वानों के साथ मेना! पर. महीनों बीत 
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गये, गौतम के साथ आने को कौन कटे वह अकेले भी लौटकर न आयः । 
अव वे अपने मन्त्रो की ज्योति से पने एकमात्र योग्य पुत्र को देखने 
कीभ्ाशामे व्याल हो उठे! उन्होनि पुनः आट बार अन्य योग्य 
ज्यक्तियों को भेजा । पर सव वहीं रद जाते । एक मौ राजनगरी को नहीं 
लौटकर भाता था भौर सिद्ध।थं के सम्बन्ध मे महाराज को सव कुद 
चता उनकी दहकती चती को ठंडा करता था । इधर जो भी गौतम के 
पासं जाता वह उनको श्रलौकिक प्रतिभ श्रर धर्मोपदेश से इतना 
श्रभावित होता कि तुरंत ही केश कटा, शिर मुडा सालिक मन से निचुशरों 
का वेश गहण कर लेता । वहं महात्मा गौतम के संव मे सम्मिलित हो 
जाता । किसी को नाममाच्र के क्तिये भी तद्पते महाराज शुद्धोधन 
श्नौर उनके सन्देशो की याद्‌ न रह जाती । कमी भी क्रिसी ने युनि गौतम 
से एक बार भी उने पिता जी इच्छित अभिलाषा को न व्यक्त किया । 


अन्त मे महाराज ने को उपाय न देखकर श्रपने सवसे बडे निजी 
सचिव के योग्य पुत्र काल उद्यनी को, जो गौतम का बाल सखा तथा 
चपल मित्र था, राजगद जने का द्मादेश दिया । काल उदयनी अत्यन्त 
प्रसन्न हो इस कायं के लिये तैयार इुशरा । काल उद्यनी नब चलने लगा 
तब महाराज ने अत्यन्त श्ाद्र'वाणी मे कहा, प्रिय काल उदयनी ! तुम 
खमे मौतम सदशय ही प्रिय हो 1 वहाँ जाकर अन्य लोगो कौ भाँति तुम 
भी मेरो खुघ न बिसरा देना । मेरी ओर से गौतम को समा कर किलो 
अकार श्रवश्य कपिलवस्तु लोटा लाना । यदि. तुम शीघ्र गौतम सदित लौट 
कर न भाये तो सम्भवतः सुमे जीवित न पाश्रोगे ! संसार मे पुत्र-वियोग 
सदस्य कोड दुःख नहीं । सम्भवतः उसी दुःख मे धुल-घुल मेरा सवे- 
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नारान हो ज्ञाय । रेसा नहो कि कीं गौतम के दृशंन सेमे वेचितः 
हो जाङं । 

काल उदयनी ने उत्तर दिया, महाराज ! आप के जैसे वित पुस्पं 
आधार पर ही ज सम्पूणं कपिलवस्तु भास लगये है! आपदहीः 
जब दस प्रकार निराश हो जाये, तो आर सब की क्या स्थित होगी ४ 
ते प्रति्ा करतां ह जते भी होगा भ्वुद्ध गौतम को अवश्य दस स्थानः 
पर ले भाङगा । मे परविजित हो परिव्राजक के विस्तृत साम्राज्य की एक 
अजा बन, उचित समय देख उनसे अपनी जन्मः भूमि चलने का आग्रह 
करू-गा श्नौर अवश्य उन्दं कपिलवस्तु लाञ गा । आप धीरन खो वैदे 

१०१ इतना कह काल उद्यनी अपने साथियो सित राजगृह के लिये 
चला । 

शीघ्र ही काल उद्यनी राजग पर्हुच गया ! वहाँ उसने भ्रपने सखा. 
सिद्धां को एक अलौकिक ज्योति से दमकते ये पाया । वे पने 
धम का सदपदेश संघ के भित्रा भर गृहस्थो के मध्यकर रदे धे।, 
काल उद्यनी महाराज गौतम की शिष्ता से द्तने प्रभावित इष कि तुरंत 
ही ्रपने साथियों सहित काशायवच्च धारण कर चिविर पात्र सम्भल; 
भिक बन गया । वह संघ मे जा मिला । 

गौतमं ड्ध ने हितीय वर्पावास का. समय करीब-करीव राजग 

विता लिया । हेमन्त ऋतु अपने बुदापा पर रात मेँ भसु बरसाती, पर । 
चद्‌ को चोड उसका कोद सुनने वाला न था।. वसन्त करा आगमन 
आ । गृह, मग, वन मे बिैसते बसन्त के आगमन से -प्रङृतिने 
अपना परिधान बदल दिया । इको ने नद कोपलं धारण कीं । खेतोँ म. 
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दर तक मलमन्ती सी कोमल हरियाली फड गयी । चास ओर सूनेषन 
का साम्राज्य स्थापित हो गया । सभो लोग श्रपने श्रपने कार्यां से खाली 
डो श्चानन्द मनारे थे । एक दिन रेखे ही उचित वातावरण में स्थविर 
उदथी. ने खगडुदध्‌ सिद्धां से कहा, “भगवन्‌ { वर्षां तु मे केवल 
भिद्धगण एक. स्थान पर रहें । न्यया अन्य अठ मासों मं सवेदा वे 
विचरण करते रहे। धमं॑का प्रचार आज इस युग मे आवश्यक है। 
यदि आपको स्वे तो व ससंघ देशाटन करे । मेरे विचार से जन्म- 
भूमि कपिलवस्तु की रोर चले । वहं महाराज शुद्धोधन आपे वियोग 
मे दुः हो कटमय जौवन यापित कर रे हें ! आरापका दशन पा वे 
पुनः श्यपनी पूर्वस्थित मे आ जर्येगे 1" 

उदयी की इच्छानुसार गौतम की श्रा! से यत्रा की तैयारी मरारम्म 
इ । सभी भिद्धगण चलने के लिये तस्र हये । दो मास तक लगातार 
एक योजना प्रतिदिन चलकर भगवान गौतम अपने भिद्ठ सुदाय सदित 
कपिलवस्तु पचे । वहौँ पर न्यमोध नामक शाक्य ने गौतम का स्वागत 
अपने “न्यग्रोध काननः, मे क्िया। उन्हें ससंघ स्कने का स्थान 
यहीं विथा 1 । 

जब महाराज शुद्धोधन ने सुनाकि गौतम कपिलघस्तु म श्ायये 
तो उने प्रसन्नता की सीमां न रही । अपने पुत्र का स्वागत्त केरने भाज 
पिताजारहाथा। बुद्ध पिता की कामना कदे चर्षौ कै उपरान्त आज 
पूरं हो रही थी. । उसकी सूखती खेती पुनः हरी होने काली थी) 
उसकी आशालता स्क हो लस चको थीं पुनः इर्ति हो सुगंधिमय 
कामना ॐ ुष्पःबिखेरने., जा रही थी ¦ महाराज - के: साथ उनके अन्य 
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शाक्य वंशी मिन्रःतथा नगर की ओर शाक्य की ` प्रजावगं ओर मन्तरीगण' 
भन्यभरोध काननः, ` मे गौतम का स्वागत करने के लिये चज्ञे । सुभ्रासन 
पर बैड गौतम सुनी आश्रम मे मिभ को उपदेश कर रहे थे । महा- 
राजञ शुद्धोधन ने श्रा संसार की सम्पूणं निधि पुनः एक साथ प्रा 
कर ली! उन्होने सिद्धार्थं को देख एक अपूव भानन्द्‌ का अनुभव 
क्या । गौतम अव ऊुमार नहीं रह गया उसे रज्ञ प्राप्त हो गयी 
बह युग क। एकमात्र चितक श्रौर साधक बनं वेशा । महाराज शद्धोधन 
ने स्वयं गौतम को प्रणाम किया । उनकी इस न्रता को देख अन्य 
साथ आये लोगों ने भी गौतम का अभिवादन किया । आज जान के 
सम्मुख राजस्व को हार खानी पदी थी । स्वयं महाराज कमार का मस्तक 
अपने पुत्र ॐ पावो पर था । सम्पू नगर ने सिद्धां की जयध्वनि कौ । 
पर श्रव तक कोई न जान सका था कि सिद्धाथं नहीं श्पितु इद्र इम 
नगरी म आया है| उनके सम्पू संसार एक है । मात, पिता 
पर्न, पुत्र सव एकमात्र भिष्ठ के रूप म उसकी दृटिं मे मतिष्ठित ह+ 
गौतम के धामिक उपदेशों का श्रवणपान कर महाराज पुनः कपिलवस्तु 
लौट आये । 


यह गौतम क कपिलवस्तु नगरी मे पधारने ॐ दूसरे दिन कौ बात 
ह । अपने निस्य नियमानुसार अपने भिदं सहित गोतम काशायवस्त्र 
धारण कर, भित्वा पात्र ज्ञे मधुकरी करने के लिए निकले इण 
ह] निना किसी मेदभाव ऊ वे घर-घर भिक्ता ग्रहण कर रहे ह 1 यह 
बही नगरी है यदौ सिद्धां ने अपने वचपन श्रौर प्रारम्भिक यौवन के 
दमकते हकत दिन काटे ई । इन्दी राजमार्गो पर रथारूढ हो विचरणं 
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किया है । सामने स्थित विशाल प्रासाद मे ही तो कारनामय आकरषंशा 
की सुनहरी जीरो में वे बधे गद्‌ थे । भन्न उसी नगती मँ मिक्त धात्र 
ज्ञे महाराज की *भंँखों के तारे सिद्धां घर-घर मधुमरी माँग रहे 
` यह है परिवत॑न । नवीन परिवतंन अपू प रिवतंन । नगरवासी सारचयं 
क्यो बुद्ध को देख रहे है । वे आपस मे काना-षसी कर रहे हँ “यह 
क्या हो गया हमारे शासन सूत्र सम्हालने वज्ञे कमार को । क्या 
सूम्गी है इन्द, न जाने किंसका भ्रभाव दन पर पड़ गया डै। क्या न्द 
यह्‌ जद कम शोभा दे रहा है 1” किसी की बातसे गौतम का कोद 
मतलब नहीं । वे पने पथ पर व्योतिपुज को भति ददते चले जा 
रहे है । भव्ये गृदस्त उनके शिष्य ्नौर वे जाकर “भिका देहि" कह कर 
मधुकरी यापित कर रटे हे । 


यह राजमहल शरत्यन्त निकट आ गया । किसी प्रकार महादेवि 
यशोधरा को ज्ञात हो गया कि उसके पति भि्ठके रूपमे नगर मं 
धूम रदे है । भरावास स्थल के मरोखे से माता यशोधरा इस दस्य को 
देख आरचयं चकित रह गीं । एक दिनि वे रोयौं थी इसलिषएु कि 
उनका पति उन्हें ज्ञान की खोज मे चला गया । आज उने 
नयन एकटक उसी पति के श्रागमन के अवसर पर पाँवडे विका रहे हे। 
वह्‌ गौतम को निमिमेष देखती रह गयी । पर माया न मानौ । उसे 
श्र न रुके ! वह्‌ चिल्लाकर रोने लगी । महाराज शुद्धोधन ने यशोधरा 
को विकल देख उसे कर मे भरवेश किया । यशोधरा ने आँखों के 
सामने ही महारा को सब कु दिखा दिया । महाराज इस दस्य को 
देख उसकी माया क वशीभूत हो गये 
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गोपा के अश्र, नयनो के कोरमे श्रव तक संचित थे, वे. मोतियौ 
के रूपमे लपक श्राय । न जाने वह प्रेमाभ्र्‌, थे अथवा दद्य पर पडे 
फफोलों से रिस-रिसि वहने बाला खारा पानी 1 

महाराज नग्न पौव, घवद्ाये इए अद्ध'वखमे ही राज मागं पर 
गोतम के सम्मुख ये । विह्धल हो बोल उठे, “तुम्हारी शिष्ा ने. हमारे 
हृदय परल को खोल दिया मार ! मेरे हदय का. अन्धकार चन्र मिट 
चुका है । तुम्हारे दशन से मेरा पटले का शोक श्व जाता रहा। 
प्रर मेरी एक प्रार्थना मानो | सुभे लज्जित मत्र करो वत्स! जत्र तुम 
इस राज्य मे, अपनी ही सख्द्धिवान नगरी मे यड रशिक्तापात्र लेमव्‌- 
करी यहण कर रहे दो, सच कहता हँ कुमार { उत्त समय हदय 
बिदीखंहोजा रहादहै। क्या तुमने समम किया किमे तदं रौर 
त्हारे संघ के लिए भोजन की व्यवस्था कर न सक गा । 

कमार सिद्धाथं ने उत्तर दिया, “आयं ! भिक्ताटन हमारी धम परिपारी 
ह, यह हमारी वंशगत परम्परा है ।*› । 

“तुम भूल कर रदे हो कुमार । हम श्रं ्ट कत्री राज वंश म उत्पन्न 
इष ह । हमारे कुल मे किसी ने आज तक किसके सम्मुख कभी 
हाथ “नहीं पसारा । भित्तानतो दृरकौ बति रही । मशरज् 
ने कदा। 

भ्लेकिन श्राय ! मै राजवंश की नहीं 1. यह तो ग्रापका वंश है । 
मतो ड्ध वंशम उदुमृत इयां द्ध दौ हमारे पूं पुरुष ईै+ 
भिक्ठा दृत्तिपर . ही वे सवदा आत्म सन्तोष करते राये हे 1". अबुध 
सिद्धार्थं ने कटा, “ननं भी उसी वंश मे. याकर अपना कत्तव्य कर्‌ . रहा 
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ह|  च्रापमेरे प्य विता ह । : ्ञान-रनाकर मेरे मानस पण्ड पद 
हिलोरे ने रहा है । योम्य पुत्रके नाते शर्ट हीरे मोती मै भ्रापके चरर््णो 
पर भ्वितं करता दं । क्योकि सपूत वही हैजो मातापिताको प्रसन्न 
कर सके ।*° यह कह कर वहीं खड़े ही खडे सौतम ने पिता को उपदेश 
दिया, "हे पिता ! उथोग कर अप सधमं का अचरस्य करे 1 इद 
लोक भौर परलोक मे धर्मं का ्ाचरण करने वाला सुख ग्राप्त करता ` 
ड । राप भल कर भी अधे कौञओर शग्रसर न हो । धम मे जीवन . 
व्यतीत करने वाला व्यक्ति खगं श्र संसार म सवदा घुल प्रा 


करता है । 


यह्‌ उच्छृ महाक्तान दीक्ता को सुन महराज के भन्तःचछ शूरं ` 
रूप से खुल ग्‌ । उने स्थिरता श्रायी । महाराज शद्धोधन ने सविनय 
श्माम्रह किया! तथागत पितता के प्रह पर श्मपने भिष्ठओं सहि 
राजग्रासाद म ग्‌ । सर्वोत्तम भोज्य ॒पदाथं तथा पय से महाराज ने 
भिद्श्रों को तष्ट किया 1 


भोजन कर भिड़ संहित मदानी गतम राजप्रासाद मे रुके । 
उनहोन रान कचारिमं भधिशस्यो, समपरं राज्य परिवार के मध्य 
अपने आध्याप्मिक शांति देने वाज्ञे ध्म को सुनाया । . सभी लोगों को 
सद्धं द्वारा ज्ञान प्राक हु । इस अयोजन मे सभी कल रमणिों 
सहित मा पजावती ने भाग लिया, पर राज सहनी यशोधरा को न देख 
महाराज के आश्चयं की सीमा न रही । जब लोग उसे जलाने . के 
ध्येय से गये तो उसने साफ इनकार करते हष का, यदि सुम्मे कोद ` 
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गुख है, मेरे षवरित्रिक आकर्षण मे कोद ज्योति हे तो स्वयं यह तथा 
गत को मेरे पास खींचकर लायेगां । वह जाना उचित नहीं । 

महात्मा गौतम जव अपनी दत्ता समाप्त कर चुके तो महाराज से 
आक्षा ले सारिपुत्र ओर मौद्गलायन इन दोनों अपने प्रिय शिष्यो 
सहित गोपा-कक मे प्रविष्ट हुए । उन्होने सारिपुत्र॒ शौर मौद्गलायन 
से पहले ही कह दिया था कि मै अपनी धमं पतनी से मिलने च्ल रहा 
ह । उसे अभी मेनि दीक्षा नहीं दी है। यदि अ्ानवश वह मेरे गों 
का स्पशं करे तो किसी प्रकार बाधा तुमं लोग न उपस्थित करना । 

यह मोपा का कत है । गौतम आठ वर्पो वाद्‌ कमे पधार हे 1 
वह रात बह भयंकर रात... उसीने तो गोपा से उसके प्राण प्रिय को 
छीन किया था । उ सके अरमानों को मसलकर गतम सत्‌ पथ की 
खोजमे शरग्रसर हुए थे । नारी की सबसे बडी सम्पत्ति उसङी माग का 
सुहाग, उसका पति ही है । गोपाने देखा. गौतम के सिर पर निकले घटे 
छोटे घुं घराले चिकने, काले, कोमल केश अत्यन्त सुन्द्र अतीत हो रहे 
है 1 सूयं सदश दमकता निम॑ल नन दहै । नासिका उंची, लम्बी 
तथा स्नेह सदश उपर से नीचे तक उदी इ है । केहरि सदश भगवान 
के शरीर म बल है। अपूव ज्योति का सार्मजस्य गोपा को उनकी 
शारीरिक बनावट मे दिखाई पडा 1 उनके साथ ही दो सांवले, परमक्तानी 
श्रतीत होने बाज्ञे भिद्ठक भी ख्डे थे!” पास ही उसकी शसो का 
तारा, हृदय का अवलम्ब, जीवन का सहारा उसका सुत राहुल खडा 


था 1 गोपा छृशकाय हो गयी थी 1 उसकी श्रँखं वियोग मे रोते-रोते 
लाल हो मयी थी । इन आंखों मे श्रव द्राक्तासवं की लाली न धी, पितु 


यह लाली वियोग के श्ङ्गार की विन्दी बनकर ग्लो मे चारों ओर फेल 


| ऋ १ 
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गयी थौ । यशोधरा ने मलिन कशाय वचन धारण क रखा था, भूलि 
धूसरित वेश शौर बिखरे केश, विरिणं गोपा ने सवपा से लगातार ूभि- 
शयन, वरकल वखन धारण किया था । जव पतिको टी के कटिना 
पड़ा तो वह किसको दिखाने को अपने बालो कौ सुश्रवा करे ¡ उसकी 
वाटिका म अब गुलाब श्र गन्धराज क पुष्पों की घुगन्थि न विखर्ती 
थी, बरक मि क पात्रों कतार के कतार तक्सी के पवित्र पौधे लगे 
इ भे, अव तक वह गौतम के दर्शन की रास लगाये वैरी थौ । 

बद्ध को देख उसकी सिसकी वव गयी । गौतम के चलते जने 
के बाद्‌ से निश-दिन उसङे नैन वरसते ये । इस समय उसे नेत्रो से 
त्रम की अविरल धारा बह रही थी! वह अपने देव क चरणो पर गिर 
पदी 1 उसे विलाप से क्यो नहीं धरती का कलेजा फट गया । क्यों 
नहीं आकाश धराशायी हो गया ? 

मौतम ने उतरे सान्तरना देते इद्‌ कहा, “देवि तम॒ धन्य हो। 
तुम्हारा पति व पुत्र केखूपमें तुम्हारे सम्पुख खड! है! बह तुम्हारा 
धर्म शुरु भी बनने जा रहा है । तुम्हारी पवित्रता, भक्ति, सौम्यता ओर 
अनुष्ठान ने सुमे प्रेरणा दी है । सुरे क्वान पहचाया ह! युके महाच्‌ 
ज्ञान का दशन हो चुका है । ल्हारे चारित्निक गठन के आगेसेंश्रद्धा 
नत द । तुम्हारी पविच्रता सवदा तुमं हान देमी । श्रसन्न स्खेगी । रेसी 
शिक्त दे तथा अपने पवित्र धामिक उपदेशे की दीक्ता दे मोपा कच्छं से 
गौतम अपने संघ सहित आश्रम में पधरे । 

आज कद दिन बाद एुनः गौतम बुद्ध सरसंघ राजमहल मे पषरे 
ये । आज नन्द का राज्य-तिलक होने वाला था । नन्द महया अजापति 
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छा पुत्र तथा गौतम का अनुज था । रमी राजतिलक के आयोजन मे 
देर थी । ब्राहमणो श्नोर भिक्लओं को भोजन कराया (गथा । भोजनोपरान्त 
गौतम ने अत्यन्त सन्निकट खद नन्द्‌ को अपने हाथ का भिक्तापात्र 
थमा दिया । गौतम ससंघ पुनः न्याप्रोधकानन को लौटे । उनके 
साथ-साथ उनका अनुज नन्द्‌ भो भिरपाच्र लिए चला आ.रहाथा। 
राज्य की मोह को उसने गेकर की तरह सम! । अपनी नवोढा पल्नी 
को शीघ्र श्राने की सान्त्रना दे बह गौतम के साथ जाकर काशायवसख 
चिचिर आदि धारण कर सिर धघुटा परिव्राजक बन गया । जव महाराज 
शुद्धोधन को खबर लगी वे श्रचेत हो गये । उनका सब किया कराया 
रसातल को चला गया । एक श्राँख तो पहले ही से पट चुकी थो, जो 
दूसरी शेष थे उसकी भी अ्योति सदा के लिए अन्तंविलीन हो गदँ । पर 
अभी राहुल रूपी हृद्य चतच्तु शेष था । जिससे कुद श्राश। महाराज 
कोथी। 


एकः दिन ( तथागत के कपिलवस्तु आगमन क सातवें दिन) राहुल 
माता ने श्नपने पुत्र को अलंकृत कर इस श्राशा से तथागत के पास 
समजा कि शायद पुत्र का मोह बड़ प्रबल होता है, गतम सन्यास त्याग कर 
गृह वापस आ जाय । यशोधरा ने श्रपने नन्द कमार से कहा, “वहाँ 
तुम्हारे पिता दै । ठम निजीवक आयं के साथ उनके पास जाकर श्रपनी 
पैतृक दायज मांगना । वे ससे विद्वान तथा श्रेष्ट ब्रह्मचारी है । 


~, 


निनीवक के साथ राहुल पने पिता के आश्रम मे गया। इस 
बालक को देख, गौतम ने सारिषुत्र से पृदधा, , “यह कोन वालक है ? 
ॐ 9, 
यहं केसे भाया ? 
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सारिपुत्र ने उत्तर दिया--“देव यद श्रापके कुल का रघ्न राहुल ह 
आपका पुत्र । तव तक राहुल गौतम के पास जा इ्मपने ब चपल 
शब्दों म कहने लगा, पिता ? सुमे वैक दायज दे । श्रमण ! युके मेस 
अधिकार दो । मे ञापकापुत्र है| 

गौतम ने उत्तर दिया, “पुत्र ! यह सभी व्यक्ति मेर पुत्र हे! जमी 
नेरी शरण म आकर मेरा धमं स्वीकार करता हे वह मेरा पुत्र है । केवल 
तुम्हीं नहीं मेरे पुत्र हो । यदि त॒म चाहो सो मै अपने शध ल की रीति 
के ्रनुसार तुमं दायज दे सकता ह । 

भला बालकः इन बातों कौ क्या समता, उसकी तौ केवल एक 
रट थीं “भुके दायज दे" कदं वह दायज का अर्थं न सममतारहा हौ । 
पर भाता की शक्ता जो थी, उसे कैसे टाल सकता था । मौतम से सारिषुतर 
ने कहा, इत वालक को प्रदा लाम कराओओो । श्रद्धा, शील, सदाचार 
आदि की दीक्ता दे सब विधि योग्य बनाश्नो ५० देव की ्क्ञासे सारि 
पुत्र मे सव विधि उचित शिष्ठा दे, म वर्षीय कुमार को सन्यास रहण 
कराया । अभी कुमार की बोली भी साफ नहीं निकल सकती थी । 
माता निना अलग रात मे अभो वह सो नहीं सकता था । उसके खेलने 
खाने की यह श्मवस्था थी । पर नन्दं कुमार की घुंघराली लटं अव 
अलग लटक रही थीं । उसके स्थान पर केश्यबिहीन शिर था । रत्नखचित 
अमूल्य आभूषणं ओर रेशमौ वसो का स्थान पीत वल्कल ने ले 
रखाया 1 यह दोय सन्यासी सबकी अरो की व्योति बन आश्रमम 
रह, अपनी दायज पा गया । निख समय शाय सारिषुत्र बौद्ध के एक 
मात्र विख्यात धमं के सन्दे को सुनकर राहुल को उसे दुरे को र 
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रदे थे वह दश्य कितना श्रकर्षक था । तुतली बोली मै केसे राडुल 
इसे दुद्राता था । 
सारिपुत्रः-ङुद्धं शरणं गच्छामि 
राहुल--उुदेभ भरनं दत्थामि 
सारिपुत्र--धम्मं शरणं गच्छामि 
राहुल--दम्मन्‌ चरनं दत्यामि 
सारिपुघ्र--संघ शरणं गच्छामि 
तंगं धरं दत्थामि 
जब महाराज श॒द्धोधन ने यह समाचार सुना, वे गिर पदे । नेघ्रोंकी 
पुत्र रूपी ज्योति जा दी चुकी थी । पौत्र था, वह भी नन्हा परिव्राजक वन 
गया । अब किसके सहारे वे जीते । उनकी हदय ज्योति जिस पर उनका 
सबसे बडा विश्वास था वह भी मिट चुकी थी। महाराज ने गौतम से 
भ्ार्थना की, आगे से किसी के भी बालकः को बिना उसके संरक की 
श्र्ला से पराक न बनाया जाय । गौतम ने संघ घोषणा की किं 
यदि कोई फेसा करेगा तो उघे महा पाप होगा । श्रागे से संरतकों कौ 
श्रता विना किसी को~भी पखिाजक नहीं बनाया गया ।' मैं कह 
रहाथा। 
शिगचू नाई तथा चाई वृ शग मेरी बातें सुन विह्वल हो गये थे । 
इख त्याग भरी भेम की कहानी सुन, उनकी खो से न जाने क्यों 
आंसू चुलच्ला आया था । मेरी आंखो से अश्र कंण निकलने वलि ये । 
उनका कैटस्धाथा, वे बोल न सकतेथे। 
मैने पुनः कहा, सम्पूणं राज्य रसातल को मिल गया ! अयोध्या मेँ 
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जिस तरह राम के आने पर उनका स्वागत हरा था, ठीक वही उन्साह, 
चही नवीनता कपिलवस्तु म थी । प्र राम का राज्याभिषेक इ, गौतम 
तो परिव्राजक बना रह गया, उन्होने ्रपने मादर को भी परिव्राजकः 
बनाया, पुत्र को भी साथ किया । पूरी नगरी सनी कर चले रये । एक 
मी न था । राज सुख भोगने वाला, महाराज अकले विलखते रहते, पर 
होनी होके रदी ।' श्नौरः " “ * ` 

इसी बीच उपर से पदूमाकर ` ने आकर कहा--““वापू जी, मोजन 
तैयार है । आप लोल मोहनता लं ।* 

ने कहा श्लो भाद परसो, खाना । यदह लोग आ ददे 1 
सबा लिप वाव जी ! थाना पलोसा द्या है ।* ठुतलो बोलीमे 
चह बोला । 

उन दोनों बौद्ध भिद्धभं सहित मँ उपर गया । दिन के म्ारह 
चज रहे थे । गरमागरम शद्ध भोजन साय ही हमने क्रिया 1 चाज 
हम नन्द्‌ का अनुभव हो रहा था । विदेशी बन्धुश्रों की इस सरलता 
पूर्वक दिये गये निर्म्रण को स्वीकार कर लेने पर ्र्यन्त प्रसन्न था । 
उन्हे भोजन कौ मूरी-भूरी मरशंसा कौ । 

पुनः लगभग १२ बले उनको सप्रेम मोटर मं बेज, मै सडक से धर 
श्राया । कल शीघ्र श्राने का उन्दने वचन दिया, भाज कालेज बन्द 
डोने के कारण मै निरिचन्त था । 


स्वँ भवन्तु सुखिनः 


अभी मै सोया था ! इसी बीच मेरी माता जी ने श्राकर सुमे जमाया 
क बार उठने पर करवट बदलने के वाद्‌ नीद टृरौ । देखा भाष्कर कौ 
किरणें निकल रायौ हे । विस्तर पर धीरे-घोरे धष पल रही है । सकपका 
कर उश । माताजी खषीदो कहरहीथीं- “दौ दिनोंसे जो इ्हारे 
जोगी दोस्त आ रे है, कब से .वेचारे नीचे ्राकर बे है श्रौर तुम्हारी 
नीद्‌ ही नदीं खुल रही है । क्या मोचते होगे वेचारे ! जायो जल्दी हाथ-सुंह 
धो लो । नीचे जारो । कमसे कम किसी को बुलाकर तो उसके साथ 
भल्ञे श्रादमी सा व्यवहार किया करो 1” 
दं बोल न सका । माता जी के ्रागेमेरी एकमभी न चली । 
उनका उन्तर देने का साहस सुमे न था। अपनी गलती स्वीकार कर 
उनसे हमा याचना मैने करना हयी उचित समा । नीचे आया । फरोखे 
के दोटे चिद्रसे मैने देखी कि दोनों बौद्ध भिद भिग यु नाद तथा चारै 
शुग वेढे मेरा इंतजार कर रहे थे । जल्दी से हाय-सु" ह धोकर मेँ बैठक मँ 
परहुचा । एकाएक घड़ी की ओर षष्टि गयी । सादे सात वज रहा था । 
मै दमा माँगते हुए बोला--“ुे आप लोग शमा करं । मेँ आज 
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देर तक सो गया । मेरे कारण वड देर तक श्राप लोगों श्च समय 
नष्ट हुमा ।* 

"जी ! कोई बात नहं ! हम श्रभी धोद देर पहले ही तो श्राया ह । 
जादादेरसे हम कहाँ वैढटहै। श्राप शायद्‌ रान मेदेर तक जगता 
रहा ।* रिग यू नाने कहा। 

मजी! कल्ल सुमे श्रपने मित्रों के श्राग्रह पर सिनेमा जाना पड । 
रात एक बजे के बाद मँ सो सक ह, इसीलिष देर तक मेँ सोता रहा 

"हम लोगों ने आपका कष्ट दिया । आप ग्रभी चाहं तो धोदासो 
ले । हम वैडां रहेगा 1» चाई त शुग ने कहा । 

ने कहा,” जी नहीं । सुभे श्रव नीद नदीं्आा रहै! श्रव 
यदि आप लोग कें तो श्रागे की कानी बाड" 1" 

“जी! जैसा शाप सोचें, कं । दोनों बौध मिह एक साय बोन 
उट । 

अपनी स््तिपरल भं संजोयी गयी वातं आगे में स्मरण कर कहने 
लगा, “कल ने श्राप लोगों को गौतम के कपिलवस्तु से बिदा होने तकः 
की कहानी.बतायी हे । उसके आगे कम बद्ध रूप से जहा तक जो कुक 
सुमे स्मरण है, मँ ्रापको बताने का प्रयल् करू गा । हा, गौतम के जीवन 
कै इस भाग की कानी अत्यन्त विस्तृत हे । मँ सुनाता चल रहा हँ । जहाँ 
भी.आपको शंका हो निःसंकोच पूते चलं । संकोच की कोद आव- 
श्यकता .नहीं ।*” 

ताईं चू शग बोल उडा--“जौ श्राप क । आप पेखा कहता द कि 
हम दोनों पूरा-पूरा सव समता चलता है । कही कोई हमको संका 


नाहं होवा । हम पूर पृदध लेगा जहाँ हमको अइचन होयगा {2 
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ञे ङु कहने ही वाला था कि शिण यू नाई श्व्यन्त बिनम्रद्ौ 
बोला,--“आज सारनाथ म सभी भिदधशरं का एक गोष्ठी सदे नौ वजे 
न [१ 
यैशय! जायमा, उत हम दोनों का रहन भी जरूरी है। श्राप प्रान 
कम नै भगवान का कटानी पूरा-पूरा कं क्यों कि वहाँ समयसे 
जाना है 1" 


मने कहा, “तो मँ श्रागे तथागत के जीवन की प्रघुख वयनाभ्रों की 

ओर संरेप मे चिपात करूगः। सभी प्रयु वतिं श्रा जव्यगीं । कुक 
चुटने न पायेगा । श्राप समय से गोष्ठी मे पर्ैच सके 1” श्रौर मैने ` ` 
तथागत बुद्ध की कहानी प्रारम्भ की । में कह रदा था “कपिल वस्तु से 
सहल कमार को दीति कर वुद्धदेद संवर श्र तमा नवी के शतारे स्थित 
अनपियः नामक आग्रवन मे आकर रे यदीं पर केपि वस्तु से महाराज 
द्ध की शांतिद्प्यक शरण म यनुरुद्ध, श्रनिन्दः द्विय, फिमिज्ञ, शयु, 
तथा देवदत्त नाम दह राजकुमार अयि । उपालौ नामक नापित भी 
इनके साथ था । सभी ऊुमार मागं से आकर उपाली कौ अपने रत्ना 
भूषण वस्त्रादि सौँप कर उसे वापस हो जानिके लियेकहे । पर 
उसके अन्तःचन्त खुल गप्र । वह भा गौतम के मारन म इनके सध 
पटच । भगवान बुद्ध ने उसकी शल स्मर श्रद्धा के सम्ुख अत्यन्त प्रभ 
वित द्यो स्ैभ्रथम उसे उपदेश दिया 1 उसको क्तान लाभ कराकर पुनः 
इन चह राज्कुमगे को भी उन्दने अपनी दीक्ता दी । गौतम ने केवल इस 
कारण से उपाली को पहले दीित किया किं शक्य-कुमार उसे नीचन 
समनं शरोर उसका श्रपमान न करे! ये सभी शिव्य गौतम के युख्य 


कायं क्ती हपु । आनन्द भगव्रनि क! एक सत्र उत्तराधिकारी वन विनय 
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पौरक का संग्रह करने वाला वना! उपाली विनय पीटकः का श्यां 
बना चौर दिव्य चु बनने का सौमाम्य भद्विय को प्रास दुश्रा । विनय 
पोटक मे भिद्श्नों के घर्म कमे एवं विधान का चिस्दृत वर्णन दिशा 
गया है । 

ह्न कुमारो रौर उपाली नापित को दिव्य दीक्तादे भिषक वना कर 
गौतम राजगृह आकर च्रितीय वर्षा विहार करने ले । उनके माध डस 
समय उनके सभी भिज शिष्य थे । 


यहीं पर मौतम ने मगध के महा तीथं नासक याम के महाकश्यप 
को दीत्ता दो । इन्दे भगवान ने अपना शिष्य मी बनाया । इम विदधान 
का नाम पिप्पलथा। वह युग के महा पंडित कपिल का सुपुत्र या! 
माता पिता के देहावसानोपरान्त उसके हदय मे दस निखार संसार के 
भरति धरण! उतपन्न हो गयी । य्यपि उस पर लक्मी की कृपा धी, षरि भी 
विचार-बुद्धि-सखम्पन्न विद्धान होने के कारण वह इन सभी चस्तुश्रों को 
टीकरी सदश्य तच्छ समता था । एक प्रतिष्ठित विदधान गृह मे 
उसका परिणय संस्कार एक रूपवती रमणो भद्रकापिलानो से टा भः । 
एक दिन धप मे उसके गुद-बाकर श्रन्न फेला रहे थे । पिप्पल का द्द 
दसा के प्रति उस समय विद्रोह कर उठा जव उसने देखा कि च्छि 
प्रकार श्रे से मटर के कीदां की भांति विलाविलाते इए जाव (पर, 
दोला) निकल-निकल कर रंग रहे है । असुत काग, तथः परीय क्सि 
निर्दयता पूर्वक उनका हनन कर, भद्चण कर रद € । एक दूसरे की 
संसार ने सब शोण करते हँ । बलवान निवल कतो श्रपने वश मे करता 


ह ! उसे स्वयं ्रषने प्रति ध उत्पन्न है, जव उसने सोचा कि मं स्वयं 
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ईन ्ाकररो, सेवको को बन्दी बनायें । इन्दे मेर अंकुश मनना पडता 
है) यह रीक नहीं । 
इसी प्रकार के भाव कुभाव उसके हृदय मे उसन्न हो रहे थे । उसने 
अपनी पनी से विचार विनिमय क्रिया । सभी प्रकार से गृहस्थाश्रम को 
दुःखमय देख, उन्होने माया के जंजाल से चुटकारा पाने के लिणु गृह 
त्याग क्या । तथागत गौतम की शरण मे जाने का निश्चय महाकाश्यप 
अपने मनम पहले हीसे कर चुकाथा। वह मं म सपत्नीक बढता 
चला जा रहा था। उसके मनम भाव उटाकिम संसार त्याग कर रह 
हँ। फिर पत्नी को साथ ज्ञेने से माया नटी हमारा पीछा नदीं होढ 
पायेगी । श्रगे उसने देखा मागं दो शाखाश्रं म वंट चुका था । उसने 
अपनी पत्नी से कहा- ““देवी ! हरमे श्नौर आपको वैराम्य उत्पन्न हो चुका 
है । इस निमित्त गृह त्याग हमने किया । यदि हम साथ रहे तो पुनः राग 
उत्पन्न होगा । पति-पत्नी का प्रम सम्बन्ध स्थायी होता जायगा । अतः रागे 
वाला मागं जहाँ दो भागों मे विभक्त हु है, वहीं से हम दोनों श्रलग- 
अलग मामं की श्रोर अग्रसर हो जायं । अपने पथ पर एकाकी वद्कर इस 
अथाह दुःख सागरं से दूर बहुत--दूर चलते जायं 1" 
इसकी पत्नी इस बात से अत्यन्त -खिन्न ठौ विलखने लगी । पर 
महाकाश्षय जो सांसारिक वातावरण से .बहुत उपर उड चुका था, अपने 
मार्गं पर वदता महयुनि गौतम के पस चलाः जा रहा था। म्म॑मेदही 
शीघ्र एकं पिप्यल चष के नीचे मौत सु प्रासन पर विद्यमान ` दिखलायी 
दिये 1 महाकाश्यय ने देख बुद्ध -भिह््रों के मध्य बेट. शिद्ा दे रहे थे । 
वद भी जाकर इस कृच के नीचे भिकतुभं.की जमात मे वैठया। 


( ५४९ ) 

गौतम ने ज्ञान, धर्म, शील, चत, संकोच" दान, बह्यचयं श्रादिं की शिष्ठा 
दी। वह विशेष प्रभावित हो दुरंत कशाय चीवर आदि 
धारण कर परित्राजक बन गया । गौतम की शरण मे आकर उसने 
भव्या रहण की । उसका जीवन सफल हो गया 1 

गौतम अब राजगृह से तृतीय चातुर्मास विताकर लिच्िवी गये । 
राजग से उत्तरकीश्योर वेशलीका राञ्य था। यह मगा क्र वयि 
किनारे पर स्थित था । श्नपने युग ज समृद्धि भौर श्राकर्षण की द्टि से 
यह शपे ठंग का श्रकेला सखदधशाली रव्य था। जिस समय 
गौतम या परब, इसके पूवं राज्य मे चारो शरोर अकाल के कारण 
जनतां त्राहि त्राहि कर रही थी । गौतम के पचते ही इतनी दृष्टि इद कि 
लोगों े मन मे श्रानन्द्‌ की लहर दौंड गयी । जनता प्रसन्न हौ गयौ । 
तथागत यहीं एक सुन्द्र ्राप्नवन मे आकर अपने भिज सित रने 
लये । यह अघ्रवन एक गणिका का था । वह पने समय की एकमात्र 
वैशाली की हाव-भाव प्र्दशित करने वाली सर्वश्रेष्ट नर्तकी थी । उसके 
रूप कमल पर मदमत्त युवक भौर मद्राते रहते । पर वह रसपान किसी 
भी मूल्य शओौर परिस्थिति म न कर पाते । चह वैशाली की नगर वधू थो 1 
रूप लावस्य की खान थी ! उसका नाम ्स्बपाली था । 

जव अग्बपाली को क्तात हरा किं भगवान गौतम उसी के आास्रवन 
मे च्के है, उसकी प्रसन्नता की सीमा न रदी । वह रथारूद द्ये, महाराज 
तथागत के पास पटच उचित, अभिवादन कर वैड गयी } महाराज गौतम 
उस समय रृस्थाश्रम की शि! गावो से आये नागरिको को दे रहे ये। 
अनेक धामिक अआध्यास्मिक बातों को सुनने के बाद ॒शअ्म्बपाली गिक ने 
सङ्क चाते हुए कहा--आयं ! कल मेरे भावास परं ससंघ भोजन करने को 

१० 
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मेरे मराथना स्वीकृत कर युकः तच्छं म्लेच्छा का उद्धर कर । २ 
भगवान सौतम ने उसे वचन दिया । भगवान कै पावन चरणों का 
स्पशं कर अम्बपाली चली आयी 1 
जब लिच्िवी नरेश को त्षात हुभा कि महाप्रयु गौतम ने भम्बपली 
ॐ य कल भोजन करना स्वीकार किय! है, वे बडे चिन्तित हए । गणिका 
महाराज ने कहा-“अम्बपाली ! एक ल्त का्पापण (सुद्धा) तृल्तेले 
कल भगवान के भोजन कराने का अधिकार हमे दे दे 1 भगवान का हम 


स्वागत कर सकं 1 


सखिका ने उत्तर दिया--“मद्चराज ! एक ल्त नदी, अपितु सम्पूणं 
ज्य यदि आपदं तो भी इस पावन अधिकार से मै श्रयते को वंचित न 
कर सदटगी । इसके लिए सुमे चमा करं ।'" 

महाराज गणिका के इस उत्तर से अत्यन्त ललित हो स्वयं तथागत 


के निकट उनके आवास आस्रवन मे आये । तथागत का चरण स्पशं कर्‌ 
चे वैर गये । धर्मपदेश श्रवण उपरान्त ससंकोच उन्होने कहा--“्देव, 
कल हमरे प्रासाद को यदि श्रापके पावक चरण पत्त्र कर सफ श्रौर 
आप ससव वहीं भोजन करं तो हम श्रपने को धन्य समभेगे ।"" 
'साजन ! कल का तो भोजन करने का आमन्त्रण अग्बपाली 
सिका का मेने स्वीकार कर लिया है । यह कैसे सम्भव हे 1» 
नरे ॐ सुख से निकला-“सचमु च त. धन्य ह यम्बपाली । तु महान है 1» 
दूसरे दिन गणिका ने सवौत्तम व्यंजन वनाये । स्वयं पुनः तयागतं 
को तथा मिदर को श्रामन्तरित करने गयी । साद्र लिवाकःर गणिका ने 
तथायं को दिव्यासन पर वैया । ससंव गौतम बुद्ध को अम्बपाली भै 


( ५७७ ) 
सर्वोत्तम भोञ्य पदार्थं पने हाथों अपित कि । भोजन कर डेनेके वाद्‌ 
उसने विनच्र स्वर मे निवेदन किया--““दे ! जिस भास्रवन म इस समय 
आपका ावास है, वह मेरी शरोर से संघाराम निर्मित करवाने क लिप 
साद्र स्वीकारं करें । 
तथागत ने मौन हो स्वीटृति दी ¡ गरिका ने पावन पद प्राक्त क्रिय । 


उसका उद्धार डमा 1 
+ न ~ 


लगभग ९९ दिन रहकर सौतम बुद्ध, महाराज का आति्य स्वीकार 
कर लिच्धी से विदाहो कपिल वस्तु कौ शरोर वदे । महाराज 
शुद्धोधन की अन्तिम ध्यवस्था थी ! उनके जीवन की भ्नन्तिम साघ 
गौतम को देखने की रह गयी थी । ्न्तिम समय पिता कौ आकि 
पूरित हुई । महाराज के जीवन की सबसे वद्य साध युत-तवागत के 
सुख से दीक्ता सुनने की थी, बह सफल हो गयी । भगवान मतम ने 
अपने पूउय पिता को अंतिम समथ उच दी्ता दी । महासज की नात्मा 
शान्त हुदै । वे शक्ति पूवकं प्राण व्याग करं सके। मदाराज केन रहने 
से सम्पृणं समःज श्राज दुःखी हो गय।। गौतम जो तथागत थे, भाज 
उनको सिद्धां बनना पडा । अपने पिता क स्वयं उन्टोने ग्नि संस्कार 
किया । शख विधि वशित सविधि अ त्येषटि सिद्धाय ने को । श्तोक-संतघ 


पिर को उन्दों ने अपनी तान रूपी शिष्टा का भष्ठत-रान्‌ कराया । 
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विमाता सहाश्रजाबती ने अपने क्लिये भिच्धणी बनने की प्रार्थना की } 
पर गौतम ने अस्वीकार कर दिया । महा-अजावती ऊ लिये संसार सूना 
था । करती तो वे क्या-करती ! अव महाग्रसु गौतम कपिलवस्तु वासियों 
को हर प्रकार स्वातंना दे स्वयं वैशाली के मागं पर॒ अग्रसर इए । निकट 
ही कृटाराम ( वैशाली) के पास वे स्के वहीं उन्होने अपना पांचवाँ 
चतुमास्य बिताया ! 

कोशांवी नगरी के महाराज्य पुरोहित के पुत्र महाकात्यायन जो कि 


वेद न्याय धर्म के जाता थे, भगवान तथागत के दशन के निमित्त उनके 
निकट आये । उनके नरेश महाराज चरु प्र्योत की भगवान को अपने 
नगरी मे देखने की बडी प्रबल श्रमिलापा थी। महाकल्यायन के 
साथ उनके विक्त अन्य सात शिष्य थे ! भगवान की पावन, आत्मपरिचय 
कराने वाली दीक्षा सुन वे श्रत्यन्त प्रसन्न हो तथागत के चरणों में 
गिर पड़ । उनके न्य सहयोगी उनका साथ दे रहे थे । भगवान बुद्ध ने 
उन्हे ्रवजित किया ! धर्मोपदेश सुन वे विशेष प्रमावित दए । 

नन्र शब्दों मे महाकात्यायन ने अबुद्ध बुद्ध से निवेदन किया, देव ! 
प्राप एक वारं हमारी नगरी मे दशंन दं । हमारी प्रजा तथा महारज को 
छरत्य-कृत्य करं ।*' पर॒ गौतम ने उत्तर देते हुए कहा,--“ परिाजक १ 
कौशशावी मे जाकर धमं का ्रचार करो । कुमागं पर श्राये व्यक्तियों को 
मेरी धमं ज्योति द्वारा सुमा दिखा्नो ! मँ यदि श्रवसरं॒मिला तो कभी 
च्रडगा +? 

स्थविर महाकात्यायन बुद्ध॒देव की श्राद्ठा पराक्ठकर अपने सहयोगियों 
सदित क्छौशांयी नगरी को लौट गये । उन्दने मागं में तेलप्पनाली नगर 
म मधुकरी दवारा धा निवप्तय॒ करना चाहा । एक अत्यन्त दरद कल्या 
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ने. अपने सुनहरे केश विंक्रयकर भोजन कराया 1 कौश्ंडी पर्हच स्थविर 
महाकात्यायन ने बुद्ध के उपदेशों को धर-घर म पर्हचाया । शांति-दायक 
संदेश जनता को सुनाये । सविधि महाराज की धाता प्राक्षकर पुनः स्थविर 
बुद्ध देव के पास लौट श्राये ।› 

महाराजशुद्धोधन स्वम॑वासी इष्‌ । महाग्रजावती ने गौतम से भिष्टशी 
बनने की प्राथना की, पर उन्दने इसे स्वीकार न किया ¦ श्रव महाग्रना- 
चती शाक्य छल की पचस रमणियों को ले पट्‌-यात्रा करते ह, 
वैशाली मे भगवान तथागत के संघ के निकट पर्हैची ! उनकी हिम्मत 
न पडती थी किं जाकर गौतम से प्रार्थना करं । इसी वीच भगवान के 
सर्वश्च ट योग्य शिष्य आनन्द ने राजमाता को देखा । 

नन्द्‌ ने शजमाता को विलखते हुए देख, यहा इन स्त्रियों सित 
स्ने का कारण पा । 


महाप्रनावती ने रोते हुए कहा--““हमने प्रवज्या लाम प्राप्त करने की 
द्याकात्त बुद्ध से कपिलवस्तु मे की । पर गौतम राजी न हुधामें। इस 
निम्सार संसार में पति, पुत्र, स्वजन बिना रहकर क्या कं गी । पुनः मैं 
यँ एकवार इस श्राशासे आरद हँ कि शायद्‌ गोतम का हदय 
पसीज जाय । वह हरमे भिद्वणी चना एकं स्थान श्रपने संघमे देदे ` यह 
सुक माता के शब्द थे 1, जो ्रपने युग पुरुष पुत्र से शक्ता महण करना 
चाहती. थी ! । 

श्ानन्द्‌ सान्त्वना दे महाप्रञु के पास राया । महास्मा बुद्ध मे 
-श्रपनी श्यनुमति न देते इए कहा-- “क्या कभी अनला भरवज्य! मात कर 
सकती हें १ 


( १९० ) 

आनन्द्‌ ने वित पूणं विनय गौतम देव से किया 1 अन्ततः गौतम 
ने खियों को धमं स्वीकार करा भि्णोके रूप म रहने की ्रह्लादे 
दी ! पर अष्टांग धम नियम का पालन आवश्यक था । 

आनन्द्‌ ने भसन्न हो, यह ॒सुसमाचार महाप्रजावतो को सुनाया { 
उनकी ग्रस्ता की सीमा न रही । तुरन्त ही सभो महिलाएं जो महाराज्ञी 
के साथ आयी थी, अष्टमी धसं स्वीकार कर भिद्धणी बनी । श्राज राज 
माता ्रपने पुत्र तथागत के आश्रम की एक भिद्धणी थीं । इस प्रकार 
भित्तौ संघ की स्थापना भी इदं । इस संघ मे नित्य महिलाए* आकार 
अष्टांगी धमं को स्वीकृत करतीं । दूसरे वषं यशोधरा, महाकार्यप की पनी 
भद्रकापिल्लानी, घर्मदीना तथा नंद माता उत्तरा जैसी प्रयुख नारियों 
ने भी उपसंपदा स्वीकार कौ । संघ मे श्रव नारौ-पुष भिक्तु-भिक्तणी के 
रूप मे साखिक वरह्मचयं का पालन कर रहने लगे । मने कहा--“ग्राप 
लोग सममे या नहीं । श्राप लोगों को समय से वहाँ परुचना है, इसलिये 
मं ऊं शीघ्रता कर रहा हँ । जौँ मेरी वात न सममे स्पष्ट कहें 1” 

“अप तो इतने अच्छा बोलता है किं अपना भगवान का साच्छात्‌ 
दशन हमका हो जाता है । श्रापका बात अच्छी तरह हमारा सममे 


श्रारहादै।क्याहम समयसे गोष्ठी मे परह जायगा १ रिग यू नाई 
ने कटा-- 

“जी हौ! श्राप समय से पाँच मिनट पले प्च सकेगे ।” ओर 
मेने जग्गू. को आवाज लगायी--"्जग्युः ` "` शु" ~ ` गु! नीचे हम 
लोगे को जलपान दे जाग्र 1” 

हम लोग इधर-उधर की वात करर्हेथे) बात ही बातों पे चाई 
तु.शुःग ने कहा-- 


( १५५ ) 

ष्टम लोगों का विचार राज एक वजेकी गही से दुभ्बिनी 
जाने का हे । राज हमको भाप पूरी कहानी सुना पायगा {* 

“भीं इतनी जल्दी किस वात की दै । कुदं दिन अरप लोग सूक) 
फिर तो जाना है हयी ।"' मैने शिष्टता के नाते कहा-- 

हम चारपाच दिनि से भाया है । भ्रव कल दूसरा जगह देखने का 
विचार करता है । हमारा प्ोराम निश्चित हय ।'सिग यू नादं ने कटा-- 
"पिर आने पर श्रापका दर्शन इम जरूर-जरूर करेगा ।” 

मेने कहा--“अच्छा ! मेँ आपको जैसे भी दोगा अवश्य पूरी कहानी 
सुनाओ'गा । हँ ! जलपान तो कर लं । चाय ठंडी हो रदी है 1 

मेरे साथ मिलकर जलपान करते के वाद्‌ वे दोनों मिद्ध पुनः मेरी 
बाते सुनने के लिये जिक्तासु की भांति बैठ गये । 

ने श्नागो की कहानी प्रारम्भ की --“यह वर्षां काल की सुहावनी तु 


थी ! भगवान बुद्ध वेण वन मे विवसार नरेश के आप्र पर ससंघ 
सप्तम चातुर्मास्य विता रहे थे । उसी समय कौशल € श्रावस्ती >) का 


एक लघमी-पूत राज नगर के एक सर्वमान्य मित्र सेर के यँ व्यापार के 
निमित्त गया इु्ा था । उसके साथ हजारों गादियों मे बहुमूल्य पदाथ 
थे । उन्दी के विक्रय के निमित्त वह राज नगर आया हुंखा था । उसका 
नाम अनाथ पिरिडिक ८ सुदत्त ) था 1 

श्ननाथ पिरिडिक को जव वात हरा कि गौतम उद यदीं पास के 
वेशुवन भे है, वह तथागत के दशेन के निमित वरहा गया । महात्मा गौतम 
के दर्शन श्रौर उपदेश से श्रपने मन को पवित्र करं उसने बुद्ध 


ध्म ग्रहण क्रिया । उसने मदासुनि बुद्ध को संध के हिषएु अनेक महा 
. दान दिया । 


( भ्र ) 

सुदत्त ने राजगृह श्रौर श्रावस्ती के मध्य के विशालकाय संधारामों 
का निमा करवाया । लगभग यैताक्तिस योजन की दूरी मे कद करोड 
द्व्य खच करे एक योजन पर विहार बनवाया गया था । अवणेनीय 
सुन्दरता इन विहारं कौ थी । जेतवन के आस-पास की सम्पूणं भूमि 
उसने वां्धित दन्य देकर क्य करली थी । इन्हीं मेँ धकधक महा 
स्थिरिरों का निर्माण कराया गया । गौतम के . लिये सबके मध्य मे एक 
कर्षक ऊजो से चच्छादित ङ्टी का निर्माण भो कराया गथा | जव 
सभी संधाराम शौर विहार बनकर तैयार हो गये, महाधनिक सेठ ने बहुत 
बड़ा उत्सव "विहार-पूजनः के उपल मे किया । वह स्वयं पुनः गोतम 
सुनि को मन्त्रित करने गया । तथागत के जेतवन प्रवेश तिथि को 
उसने भारत के सम्पूणं भागों के प्व्येकं नरेश को आमन्त्रित क्रिया, 
सभी व्यवसायी आये थे । बाद्यण, ऋषि, कर्म॑ कंडी तथा वेदाचा्यं 
गण हजारों की संख्या मे पधारे थे। उत्सव प्रारम्भ हु । पताकायं 
फटराई गई' । अलग-अलग विभिन्न वर्गो के लोग सोरलास गाजे-बाजे 
के तुमुल धोष मे सादर तथागत की गवानी के लिये चलते । 

एक श्रपूवं ज्योति सरे चमकते हु दिव्य व्यक्तित्व वाला पुष चारों 
शरोर से हजारों व्यक्तियों से धिरा इुश्या विहार के निकट श्राया । सुदत्त 
ने भिह्ट-सध के ल्यि विहार को तथागत के हाथों सविधि दान दिया । 

मगवान बुद्धं ने ध्यान, योगाभ्यास तथा अन्य प्रकार उपयोगी जान 
इस विहार की भूरि-भूरि भसंशा की । 

विहार दान का महात्म्य समा इमा । नौ महीने तक लगातार 
अनाथ पिरिडकं इस संघ-विहार का दिन्य पूजन कराता रहा । श्रव दस 
विहार मँ नित्य हजारों व्यक्तियों को शिष्ठादान दिया जाता । अन्धकार 


( ५९२ >) 


से प्रकाश मे लाये जाने वाजे दिव्य उपदेश दिये जाते । कद नार भिक्त 
भिक्तृणियो ऋ यह श्रावास स्थल्त वना । स्वयं भगवान बुद्ध कोह 
स्थान अत्यन्त भिय था । उन्होने यह लगभग २४ चातुमँस्य चिताये । यदी 
उच्च शिकला दी । शाख का गहन प्रतिपा निचोड भिक को सुनाया । 
उनकी गौरवमयी वाणी का संकलन च्रिपरिक मे धरा पडा है । 

महाराज भ्रसेननित के योग्य श्रेष्ठी की पुत्र वशु विशाखां श्रपने 
समय की मान्य खी रत्नों मे एक थी । इसके पिता धनन्नय ये । उसके 
पति का नाम पूण वर्धन था । इस महिला ने एक रतयन्त सुरम्म विहार 
गौतम के निमित्त बनवाया था; जो श्रावस्ती मे था । यह पूर्वाराम श्रथ्वा 
निशाखाराम के नाम से विख्यात था ! गौतम इस रमणी के द्याराध्य देव 
थे । सर्वदा यह्‌ गौतम ऊँ आ्राश्मम मे शित्त तथा सदुपदेश ग्रहण करने 


के निमित्त जाती । 

विशाखा ने एक दिन गौतम को श्रपने श्चावांस पर ससंघ भोज्नन 
क लिये आामन्यित किया | दिव्य भोजन सादर श्रपने हाथों पित कर 
विशाखा ने गौतम को प्रपन्न किया। अन्त भे जव भगवान गौतम 
सुपदे दे चु तो विशाखा ने परिय शब्दों म कहा--“देव सुक अद्धि 
चन को ऊषु मांगने पर मिल सकता है ।'; बद्ध ने कटा--“धायें ! 
हम बुद्ध वरदान से विलग दँ 1"› पने तच्छं विचौर से विशाखा ने एुनः 
सविनय निवेदन किया--“भ्रायं म रखना चाहती हँ । यदि आपको 
मान्यहो तो उन्हें श्राप क, अन्यथा मेरी शष्टता के लिये सुखे 
तमा करं 1” 

द्ध देव की क्ता पा विशाखा ने निवेदन किया-मे भाप से ङ 
बाते शद्ध भौर. सत्विक हृद्य से संघ के सम्बन्ध में करहरी । 


( १९४ ) 


१--““जद सघन कजरारे मेध नीलगगन मे से बरसते हँ उस समय 
हमारे संघ क सभी भि गण नम्नकाय रह कर शोत अर कटो को सहते 
ह । उन्हे शारीरिक क का अनुभव होता है । दर्शकों के हदय मे उनको 
देख ग्लानि उत्यन्न होत है । मे चाहती हँ कि सव के भितु ओर भिक्तणि्यो 
के लिये वख म अपनो ओर से दे सद्धं । 

२-दइस संघमे भिक्तगख जो नये बाहरी ति हे वे भिक्तारन 
करना नहीं जानते । उन्हे इधर-उधर मय्कना पडता है । उन्हें मेँ 
भोजनदान देना चाहती हँ । साथ दी जिन भिक्त को वादर ्ाना- 
जाना पड़ता है, वे भायः पिच्धड जाते है । अतः मँ उन्हं मी भिक्ता-दान 
देना अपना कतव्य समी दह । 

३--रोगी भिद्ुगण सवदा दुःखी रहते हे । उनन> पथ्य श्मौर भोजन 
एवं नषध का भार मेँ ञ्पने उपर स्वयं लेना चाहूगी । उनको सुशरपा 
जो भिक करते है, उन मधुकरी के निमित्त जाने का समय नहीं रह 
जाता । तः मेँ चाहती हँ कि उन्हें भोजन अपनी श्रोर से दू 1" 

भगवान ने कहा,--““इसते तुम्हे क्या लाभ होगा 1 

विशाखा चिनन्र भाव से वोली--“देव इस प्रकार जिन भिक्तगणों 
करा जीवन यापित होगा, जो हमारे इस संघ मे रह गये होगे, उनकी ल्यु- 
परांत उनका पावन पुर्यात्मा शरीर जव स्वग मे जायगा, उनकी सुकृति का 
यह शासन गाया जायेगा तो सुक इस बात से प्रसन्नता होगी कि बह भितु 
मेरे दरा मदन्त मोजन, वख, आवास मे रह कर इस प्रकार पुष्य यश का 
भागी हा दै, तव शुभे अलौकिक आनन्द मरा होगा । मेरा चिन्त प्रयु- 
दित द्योगा । पुनः प्रीति उत्पत्ति के कारण मेरी अत्मा यसक्न होगो । 
आमा प्रसन्न होने से मैं मोठ प्राप्त कर सद्धगीं 1" 


( १९ ) 
मौतम ने विशाखा को शिष्ठा देते इर कहा--“जो कृपण नहं है! 
शोक रहित है । खुले हदय से सबका स्वागत करतौ है । वही निर्मल श्नौर 
दिव्य भाग को प्राक्च करेगी । निर्दोष होगी श्रौर दिव्य बल धारिणी सिद 
वाहिनी दुगं ! वह पुख्य की दृच्छा से चिर काल तक निरोग दौ 


प्रमोद करेगी 1?" 

अगवान की इस वाणी को सुन उसके अरन्तर्च्तु खुल गये । वह 
उस पद्‌ को प्राप्त हुदै जिसकी कमी कल्पना तक न की थी । पुनः उसने 
नौतम से मंदवाणी मे ककल --“नवयुवती भिक्ठणियां जो संच म हु नग्न 
स्नान करती हे, जिस कारण नीच वंशीय खयां उनकी हंसी उडाती ह । 
उनर योली बोलती ह । श्रनेक अ्-प्र्ट॒ अररलील ताने देती हे । मेरी 
्रर्थना मान भिक्षुणियों का नग्न स्नान वन्द्‌ करा दे, देव 1" 

भगवान बुद्ध ने यह बात मान ली ! 

नने कडा “यही भगवान गौतम के कपिल वस्तु के पुरनगमन के 
वाद्‌ की संतेप मे कहानी है 1" 

चाद्‌ तृ श्ग मौर रिग चू नाई मेरी वाते सुनकर प्रसन्न हो रहेये। 

सगय नादैनं कहा--“्रभी कितना समय है । हमे यहाँ से नौ 
वजे चला जाना है ।*' 

मने घद्ये की ओर दषटि दौदाई । अभी सादे आठ बजा धा । मैने 
कटा-- “अब्र श्रागे थोड़ी देर मे गौतम की शालीनता महत्ता तथा उपः 
देश के प्रभाव ॐ सम्बन्धमे मं योम श्रापको वतादू । तव आप 
लेग ज्ये *' 

उन्होने कहा--“अभी तो काफी समय हे !” 

पुनः भेरी. बातें .सुनने क लिये वे सुभे बाध्य करने लगे । 


महापरिनि्बण 


मैने श्ये कहना प्रारम्भ किया । उन्हें जाने की जल्दी लगी धौ । । 
म भी भरसुख घटनाय ज्दी-जल्दी सुनाता चला जा रहा धा । मेने शंगुि 
मालकी कहानी प्रारम्भ की | मं कह रहा था, “श्रावस्ती के महाराज 
भ्सेनजित के ऊुल पुरोहित को एक पुत्र रत्न की परासि दई । जन्म सेदही 
यह बालक ऋर, चृशंस राचचसो समाव का था । उघ्रको किसी की हत्या 
करने मे जरा भी भय का श्चनुभव नदीं होता धा। व्डे होने पर श्नपनी 
तन्त्र विद्या की साधना के लिए वह रिसक बन लोगो की तर्जनी उंगली 
काट-काट कर एकत्र करता शौर अपने रा्तसी कर्ठ मे उसकी माला चना 
कर पटना करता । इसके धंगुलिमाल नाम पड़ने का प्रमुख कारण यदी 
था | उसके मय से सम्पृं पाणी दुःखो ये महाराज का वह घोर शत्रु 
था] उसका दिसक सान्नाञ्य चासं रोर ॒विस्तरित हो रहा था! जनता 
भय से आ्रतंकित हयो घर से बोहर न निकलती । गौतम बुद्ध अपना चौद- 
वां चातुर्मास्य विताने के जिए उन दिनों श्रावस्ती नगरी म ही पघारे थे । 

एक दिन गौतम बुद्ध भिक्ञाटन के निमित्त ध्रावस्ती-कानन से होकर 
गौवको जारहेये। उन्दने एक-विकराल काल समान निशाचर रूप 


[§ १९७ #)। 


देखा । 3गलियो की माला कंठ मे डाज्ञे एक पश समान मनुष्य उश्यात्‌ 
कर रहा था । किसी युवक को पकड उसकी तजनी काटने की तैयारी मे 
चष्ट उसे भय-भीत कर र्या दसी बीच एक भिष्ठको जति देख 
शंगुललिमिल बोला-- 

ष्मो अभागे सन्यासी ! वहीं खडा रह । तुमे मेरा मय नहीं। 
निभौकता तुः कटो चला जा रहा है । ठहर अभी तुके इसका उचित परि- 
णामदेतारहु । 

गौतम चले जा रहे थे। उन्होने कदा ठहरा ह, पर उनके पग- 
गति मानयथे। 

घुनः थंगुनिमाल ने कका--^त्‌ कू बोलता है । खल !" 

उन्ध्ने कहा, “मेरी बात पर विचार करो श्रगुलिमाल ! एकमात्र इस 
युगम दी पने स्थान पर भ्रचल हँ । मेरी कामना सवसे कम भौर 
सीमित डे। संसार गतिशील्ल है! वह नाश की भ्रोर अभ्रसर है । उस्म 
तुम सवसे अधिक चलायमान हो, मेँ बुद्ध हं ।"' 

प्रबुद्ध बुद्ध की इस अलौकिक वाणी ने अंगुक्लिमाल को मानव 
बनाया । भगवान गौतम की इस बाणी ने उक्तके जीवन को परिवतित 
कर दिया । उसे श्पने क्रिये गये कार्यो पर पश्चात्तापदोरहाथा। 
वह सम्बुदध गौतम के चरणों पर गिर पडा । गौतम ने उसे संघ मं लाकर 
शिता दी । दूसरे ही दिन से वह इतना वड़ा विद्वान भोर क्ञानी निकला 
कि गोतम ने उसे लीगों को शिच्ठा देने के लि नियुक्त कर दिया । 

दूसरे दिन महाराज स्वयम्‌ भंगुल्लिमाल को पकड्ने के लिए भगवान 
से उपाय पून फे निमित्त राये । उन्होने कदा =दैव अ्कुलिमाल से 
आप ही राज-पुत्रं का शोक हर सकते हे । उसे कैसे पकड़ा जा सकता है 1" 
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तथागत ने एक ओर संकेत करते हुए कदा--“राजन्‌ ! वद देखो 
कौन वैश है 1 श्र्ुलिमाल को कल दी हमने श्ञान शरोर दीका की रञ्ज 
से श्चाबद्ध कर हस पवित्र संघ खूपी कारागार मे डाल दियाहै।» 
महास परसेनजित को अपनी आंखों पर॒ विश्वास न हो रहा था । 
कल का राकस श्रौर आज क्तान गुरु । उन्होने स्पष्ट देखा । राज्य के माये 
हजारो नागरिको को अङ्खलिमाल दीद्ठा दानदेरहाथा। एकदिनमे यह 
परिवतन ! महाराज को विश्वास न धा, पर उनके कानों को सुनाई पद 
रदा था--अङ्कुलिमाल मों से द्ध कीशरणमे श्रानेकी प्राना कर 
रहा था। 
अङ्खलिमाल--बुद्र शरणं गच्छामि 
जनता--उुद्धः शरणं गच्छामि 
अक्ुलिमाल--धम्मं शरणं गच्छामि 
जनता---धम्मं शरणं गच्छामि 
अङ्कलिमाल--संघं शरणं गच्छामि 
जनता--संघं शरणंगच्छामि ! 
हस प्रकार बह रास दीचक गुरुके खूपमें सबके सामने भावा । 
मैने आगे दूरी बना सुनाति हुए कदा-- “वाटिका ओर ऊनो के 
सभी पुष्प गिर॒ चुके थे। शरद्‌ ऋतु का मौसम था! समी पुप्प रदित 
वृ उदास निजौव की तरह खड ये । सूर्य की ररिमिगरां निकल चुकी थीं 1 
सरोवर का कमज खिल उड । उसकी भ्रसयेक पंखुदियां विर्हेख रदी थी । 
विक्ष्य को द्रव सुदास का मन भी आनन्दं से खिज्ञ उक्ता 1" 
हृदय मे भ्रघन्नता की एक रेखा दद्‌ गयी । वह सोचने लगा, ““श्राज्ञ 
महाराज को इस नील कप्रल कौ सु बाधित सुगन्य भ्रौर कोमलता से 
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प्रसन्न कर सं इ माँगा पुरस्कार प्रा करं गा करथोकि अनेक दिवसो के बाद्‌ 
श्राज महाराज इतने सुबासित नील कमल का शेन कर पाथयेगे 1 

संजोकर, मकरन्द कणो की रा करता हश इष्य चरो ब्रह राज्ञ महल 
ॐ सामने लाकर पढ गया । महाराज भाने ही याज्ञे थे । इतने मे उधर 
ख एक सेढ निकला | पुष्प की सुन्दरता शौर सुगन्धि से प्रन्ने खेट 
ोल्ल उठा “पुप्प बेचोगे १ भगवान बुद्ध का अन शभायमन ह्रादं | 
क्यालोे £" । 

सुदास सरगेव बोल उखा “पक स्वणं सुद्धा कौ भास से चला दं 

सेढ ने स्वीकृति दे दी । 

नगर के विशाल वट वृत्त के नीचे भगवान बुद्ध चासन जमाये विराज 
मान हं | राजा प्रतेनजित मह्य पुरूष के दशन के लि वाद्य-संगीत के 
साथ मंगल गीठ गाता श्चा निकल पड़ा । 

सहख मकरंद कण वाले सुगन्धित पुप्प को देल राजा अत्यन्त हापत 
श्या “क्या मूल्य लेगा १"? 

सुद्रास्च ने विन्न शब्दा मं उत्तर दिया “महाराज यह विक चुका है। 

सजा--“किस मृस्य पर \` 

सुदास--““एक स्रं सुद्र पर (४ 

राजा “दस स्वणं सुदा मै दगा +" 

सेड ने तपाक से कहा “भँ बीस दे सक्ता ह 

इस छोटे से पुष्य का मूल्य देखते ही देखते हजारों स्वण-घुद्रा भे 
अ जाने लगा । माली सुरदास के कंठ से निकल पदा-“महाराज भार 
सेडज्ञी अव कसा करं । यह पुष्प वेचने मे से अपते को समथ पा 
र्दा 
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दोनो ङे हाथ निराशा लगी । 

सुदास मन ही मन एक अपू रानन्द्‌ की कल्पना करता हुआ बोधि 
छह को भोर बदा चल्लाजा रहा था। उसके पग मन्तम्य मार्गं की रोर 
सपने श्राप वदते चले जा रहे थे) 


भगवान्‌ बुद्ध यक्त के नीचे पद्मासन लगा विराजमान थे! उनकी 
प्रतिभा की ज्योति सहस्र निशाकर फो भी मात करतौ थी} ललाट पर 
भये स्वेद बिन्दु दीर-कण की भांति चमक उठे । 
श्रद्धानत हो माली सुदास ने अ्रपनी इस दधोटी सी भेंट को महापुरुष 
के पद्‌-कमल के समीप रख दिया । 
पुष्प की सुगंधि से वातावरण खुगंधिमय हो गया । दिशाप्‌ं सुवासित 
हो गयीं । प्ठीगण कलरव गान करने लने । 
दैसते हुए भगवान्‌ उद्धने नेत्र खोल्ते “बोलो वल ! क्या 
चाहते हो १५ 
सुदास ने पने को कृत-एत्य सममा । उसके लुख से बरवत दी 
निकल उखा" महाप्रभु के चरण रज की केवल कणिका? 
यह अमूल्य नील कमल का प्रभाव था । सेढ शौर महारज चमत्‌- 
कृत हो देख रदे थे । 
>< > >€ 
एकः दिन गौतम सु प्रासन पर बिराजमान थे । छष्णमौतमी नासक 
स्मरणी श्रपने सुपुत्र को लेक अथौ ओर बोी--“देव ! म आपकी 
शरणम । मेरे पुत्रको किसी मो प्रकार आप जीवित कर दें! गौतम 
ने कहा--ेतरि मरै अमी दु्हारे पुत्र को जोवित कर रहण | तुम 
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किसी देसे घर से एक भ्र॑जलि सरसों माँग लाञ्नो, जर्हां भज तक को 
नमसहो। । 

ष्ण गौतमी घंयों बद लौटकर गवी भौर चरणो पर गिरकर बोली = 
“मे कात हो गया देव ! संसार मे सभौ जो उत्पच् होते ई, अवश्य 
विनष्ट होते ह । किसी घर मे सुमे एकं कण मी सरसों न मिला { 

उने श्रपने पुत्र की भन्त्यष्टि की । उसे कान हो गया--र्मैने यह 
ऋ्ानी सुनायी । यद किसी को ानदान देने का कितना घुन्द्र 
उणायथा। 

>< >€ २६ 

अगे जने दूसरी कहानी बताते हृष्‌ कहा--““यह गौतम कौ हादिक 
शीलता भोर सरसता की एक कहानी है--“रक दिन ची बोद्ध भिद 
ॐ पेट मे तीव्र पीदा उत्पन्न हृद । संयोग से गौतम आनन्दं सदित उधर 
से होकर निक्त । वे भिह्ध को इस प्रकार पड़ा देख ॒श्रस्यन्त दुभ्ली इष्‌ १ 
उन्हें जात हु्रा कि इसका कोई मो परिचारक नीं । उन्होने आनन्द से 
जल ममाय । उसको स्नान करा उसे भान पर लिटाया । उसकी सविधि 
सुश्रषाकी। भन्थ भिद्धमों के मध्य तथागत ने कडा--“दसत मिद संब 
म किसी के माता-पिता नहीं ह| त्हारी सेवा कौन करेगा! तुम स्वय 
एकं दूसरे के सहायक बनो ।* उस दिन से सभी भिद एक दूसरे को 
सेवा छरते 1 

मैने आगे कहा--“क्रिसी समय इतना बदा अकाल देश मे पडा कि 
लोगों फो भोजन को कौन के एज-फूल तक साने को मिलना दूभर हो 
राया । भिद्धगण भिक्ताटन करने जाते, पर शो मी उस समय कदु न्‌. 
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भात करता । सामान्य भिका कीं कहीं मिल जाती । स्वयं भगवान्‌ धोद 
ते चावल्ल सिगोंकर खाते । 

एक दिन उन्हं भोखली की आवाज सुनाद्ै पड़ो । उन्होने नन्द्‌ 
से कारण पृ्धा--आनन्द ने बताया “देव ! भिद्धगण भिक्त मे भिज्ञ 
मोरे चावल जिनमे घान है, उन्हे मूषल्त से दटकर साफ कर ष्टे हे। 
षुनः उसे भिगोकर ये खायेगे ।' 

गौतम ने कहा--““आनन्द्‌ ! हमारी आगामी पीढ़ी के लिये तत्र तोः 
दिन्य मिष्ट र स्वादिष्ट भोजन की आवश्यकता होगी । हमारे भिज्ञ श्रम 
से यदि भोजन करेगे तो भूख कैसे रह सक्ते हे 1" 

कहा जाता है कि इसके वाद सभी भिह्ध सर्वदा उसो पर तोष 
रखते जो कुदं जितना उन्हें मिलता । | 

~ ४ ४ 

“बुद्धदेव के ालीनता की एक कहानी केवल ओर मै भपफो खुना- 
गा |” मैने आगे कदने लगा । दोनों बौद्ध भिष्मं को इन कथां के 
सुनने मे आनन्द भा रहा था। 

मै कहने लगा--“सिद्धाथं श्रौर देवदत्त की बचपन से ष्टी परतीनः 
थी 1 हंस की कहानी मैने आपको रूम बतादी थी। यह वदी देत्र- 
दत्त था । उन्दने बुद्ध के सदुषदेशों को रहण कर क्जिया था तथा परि- 
बःजकं भो बन गये ये | पर हादिक इष गौतम के प्रति अन्त तकं उसके 
हृद्य मे बना रहा । वह चाहता था कि गौतम को नीचां दिखाकर 
यणा श्मौर सम्मान अभित करं | 

उसने गौतम क संघ की अनेक शकार से भतंस्ना की 
उनके. नियमों शिक्ताभों ओर संघ का विलुल अष्ट सिद्ध करने 
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ॐ क्ति अपनी पूरी ताकत लगा दी । पर सच्ची बात सर्वदा व्यक 
होकर रहती ह । देवदत्त गौतम के द्वेष के कारय राजगृह नरेश दिम्बसार 


चे पुत्र जातशन्र के पास जाकर रहने लगे । यदीं इध भगवान मी 
अधिकतर पना चतुभास्य बिताया करते । यद नगरी उन्दं अत्यन्त त्रिष 


थी । देवदत्त ने एक नवीन संप्रदाय का निर्माण भौ क्षिया । उनके लिये 
संवाराम निभित्त कराया गया । उनके धमं के माननेचाले छद शिष्य भी 
हुए । गौतम से उन्होने आस्ता लेकर द्मपने धमं की विशिष्टता लोगों से 
स्वीक्चत करानी चाही । पर गौतम ने कदापि भी यह अदेश न दिया 
क्योकि उन्दने जो ऊद तथ्य निकाले थे, सवर कपोल करिपत कल्पना 
मात्र थे । देवदत्त इससे जलमुन गया । इर प्रकार से उने गौतम की 
दुई प्रारम्भ की । 

वह गौतम का विरोधी बन बेठा। उसके धमं को निःसार कड्ना 
संव ओर भिषठरंको खूत्र खरी खोटी सुनानी प्रारम्भ की । सौतम 
से लोग उसकी उरा करते । पर वे कते-““सभी पर आरोप कयि जाते 
्। मेरी भी बुराई देखी जा रदी है । देवदत्त जब राग रौर दवेपरहित हो 
जायगा तो स्वयं वह मेरी बातें सम जायगा |> 

उेवदत्त का मानसिक अधःग्तन दहो चुका था। उसकङीदही प्रेरणा से 
दी च्जातशनु ने श्चपने पिता महाराज बिम्बसार को बन्दी बना अनेक 
चष्ट केवल तुच्छ राज्य ज्लिष्पा के कारण द्ि। बुद्ध के भति उसके हदय 
म अजन जो अग्नि प्रज्वलित दयो रही थी, उसे शांत करने के लिय बह बुद्ध 
के जीवन को नष्ट करने पर श्रा उतरा । उतने बुद्ध को मरवा डालने ऋ 
निश्चय किया । पर जब्र मारनेवाले बुद्ध फे पास पर्वते, उनका अख उठता 
शीनथा| उनके हाथ मन मन भरकेषो गये! संगदान की दीह 
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अह्ण कर ॐ भिदु बन उनके आश्रम मे रहने लगे । देवदत्त ने स्व्यं 
सौतम पर आक्रमण किया | पदाडों पर से ऊँचे-ऊँचे पत्थर उनके उपर 
गिराये गये । उन्हे चोट भी श्रायी। परस्व ठीक हो गया। कोद 
उनका कद्ध बिगाड़ न सका | 

ृद्धावस्था श्नायी । देवदत्त की चेतना अव न्‌ मोड पर पर्हुची। 
उसका द्वेष अद्ध के प्रति शांतो चुका था। श्रव उनका राग श्रद्धामे 
परिखित हो गया था। भरंत्तिम समय वह भगवान के दशनके किये 
अपने शिष्यो सहित पालकी मे खवार दो चल्ला। पर मागमे ही 
उसका देहावसान हो गया । वह मबुद्ध बुद्ध के पावन चरणों कषा दशनः 
भीन कर पाया कि चल बसा । बुद्ध ने कदापि भी उसका छुरा न राहा। 
बे सब सहते रहे । अन्त मे उसकी सत्यु का समाचार उनके लिये दुःल- 
दायी मी हूु्या 1 

वे बौद्ध भि मेरी बातें सुन रहे ये । भने आगे इद्ध के अन्तिम 
जीवन की संप म कहानी सुनाने के पूर्य उनसे कहा, “यह है गौतम कौ 
शालीनता, सहनणशोलता, उत्कता, मदन्त घमौर शालीनता के ङ 


उदाहरण । मैने उनकी आह्न पा आगे की कंठानी कहना प्रारम्भ किया । 


परिनिबंण 


भै भागे प्रबुद्ध इद्ध की कहानी सुनाने लगा । यह उनके अन्तिम 
जीवन की कहानी थी । रिग यू नाई तथा चाद्ैत्‌ शगमेरी बातें सुन 
रहे थे। 

ञे कह रहा था--“पच्चीस चातुर्मास्य श्रावस्ती म विताकर गौतम 
बद्ध वि रंण करते हए ससंघ पावा ( पदरौना ) म आये । यहाँ पर 
खन्द नाम एक लुहार रहता था । वह यहाँ का मान्य व्यक्ति था । उक 
शारद पर गौतम बुद्ध अपने भिदं सित उसके यहाँ भोजन करने क 
लिये पथे । चुन्द ने विविध पक्व सु्न्न तथागत को सप्रेम खिलाये । 
मोःजन मे सूकर के मांस का मी एकं भोऽथ पदार्थं बनाया गया था । यह 
शकर माँ निमित पदां केवल तथागत को ही उनके अादेशालुसार 
परसा गया था । क्योंङि तथागत को छोड़कर अन्य कोद भी न्यक्ति उसे 
पचा सकने मे असमर्थं था । भवशिष्ट पदार्थं आंगन मै चुन्द ने इद्ध कौ 
आता से गाड़ दिया { यह भोजन गौतम का अन्तिम भोजन था । इसके 
चाद से उन्न स्वार्थ बिगद्ता गमा ! 


( १६६ ) 


अव बुद्ध देव इस स्थान को स्माग अगे वदे। वे कुशीनगर प्च 
खुके थे | मां मे बन्दे अनेक क्ट हप । उनका रोग वदता ही गया | 
पेट मँ मरोद़ उत्पन्न इभा । भवकेरोग सें वे ुरी तरह परेशान ये । 
मायं म वे कुकुत्था नदी के किनारे एक रान्न वन मे रुके । यद भासन चन 
चुन्द का ही थ। । उन्होने सोचा यदि मैने निर्वाण भ्रहण करिया तो चुन्द 
कोही दुःख होगा भौर लोग उसे इस वात का कलंक दुगे किं दके ही 
यहां के भोजन से गौतम की ष्यु इई । उन्दने चुन्द को इस बागमें 
चुलवाकर कहा भी कि तथागत ॒मूष्यु ओर जन्म के समय जिसके यदा 
ओजन करते है, वह अत्यन्त भाग्यशाली होता है । जो आमन्त्रणं देता 
है, बह पुण्य प्राक्च करता है । चुन्द को इस वात से संतोष लाभ हु्ा । 

ऊुशीनगर शकर गौतम तीव वेदना से आक्रान्तः टो एक सुासन 
पर शाल क्त के ने उत्तर भ्रोर सिरं कर लेट गये | कौन जानता था कि 
गौतम भन्तिम वार लेट रहे ह । सदा के लिये सत्य रौर भर्दिसा की 
श्मात्मा इस संसार को त्याग कर जा रही है | 


भगवाग बुद्ध ने आनन्द को भदेश दिया कि यदि तुम ङ पृद्ना 
चाहते हो तो पृधु सक्ते हो । भानन्द्‌ ने कुं भरनस्यि। गौतम ने 
उनका ्यास्यारमक उरार दिया | आनन्द ने पधा किं हम स्त्रियों के 
साथ कैषा ्यवदार करें | गौतम बुद्ध ने उनकी र न देखनेका 
आदेश दिया । “यदि खियों पर दृष्टिं पड़ जाय तो क्या करं { भानन्द्‌ 
मे पुनः पृद्धा । “उनसे बात ही मत करो” मष्टारमा इद्ध ने उन्तर दिय। 1 
“यदि वे बोलने के लिये बाध्य करं तब |` अन्तिम बार आनन्द ने 
पूवा । वथागत ने उत्तर देते हुए कडा “ आकषण मे न फंसकर जाग्रल 


( १६७ ) 

र्ना चाहिये ।' बुद्ध ने अपने सबसे प्रिय भ्नु्ायी नन्द्‌ को बतावा 
कि अवन निर्वाण मद कनेना रदा] इस संसार का परित्याग 
नै कर्गा |` 

आनन्द्‌ अ्यन्त दुःखी हो बिलल-बिन्नख कर बालकों की मति 
रोने ला । पर साहस कर कठोर हृद्ये से उसने पृक्ा-“देव !-- 
आपश्ना अन्तिम संस्कार किस विधि सम्पच्च हो 

तथागत ने कहा--““मेरा अन्तिम संस्कार करने के किष तुम लोगों 
को चितित होने की भ्ावरयकता नदीं । आसपास के गृहस्थ मेरे नि्वा- 
-शोपरात मेरा उचित अंतिम संस्कार करंगे |” 

“पर देव ! हम तो हैँ ही", भनन्द्‌ ने रो कर कदा । 

"तो राजराजेश्वरो सन्रार की भति तुम मेरा अंतिम संस्कार करो {* 
तथागत ने कह मौन धारण कर लिया । । 

तथागत्त का अन्तिम समय अल्यन्त निकट श्राया देख आनन्द्‌ दुःख 
से विद्ध ्ो गया । िलखने लगा । उको बिलखता देल अन्य भिद 
आभी द्रवत हूए बिना न रह सके । 

गोतम ने उन्हें सान्त्ना देते हुए कडा, “प्रियजन का व्याग यद्यपि 
कष्ट करदे, फिर भी यह तो सवसिद्ध है करिजो पेदाहुभरा है वह 
श्मवरय मरेणा । नाशवान यह जगत रै । मै भी जगतकादहौी एक्‌ प्राणो 
र नँ खमय समय पर संदा अवतरित होता रहता हँ । अनेक बार बुद्ध 
के रूपमे सनि एृथ्यी पर जन्म प्रण क्या है। यई मेण अन्तिम जन्म 
महीं ह । जब-जव संघार पर विपत्ति येगी, मेँ उचित खमय -अवस्या 
देख अवश्य अवतरित होता र्गा । आप भिद गफ भी शति द्‌ःयक 


( ष्ट ) 


संदेशो को अपने पथ का दीपक बना उसे प्रञलितत कर अपने मागं पर 
खदते रहे । मँ पुनः मैत्रेय के खूप में एक बार धरती पर अवतरित हमा} 
चदि किसी भी भिहको कोई शंङाहो, किसी बात को पूनाहो वह 
निभ्संकोच होकर कहे 1” 

दुःख म सभी विह्वल थे । पर इवती नौका को किनारा मिला) 
क्लोगों को बुद्ध की सान्त्वना से शांति मिली । पर कोद ङ बोल न 
सका । इस अवसर पर बुद्धदेव ॐ मरणासन्न होने का समाचार पाकर 
सल्ल नरेश तथा अन्य नरेश गण भी द्थन के लिए पधारे थे। उन्होने 
गौतम का चरण स्पशं किया । सच प्रकार से लोगों को दुःखी देख इद्ध 
ने शरीर त्याग के पले अन्तिम वाक्य कहा । 

बुद्ध देव ने अपना अन्तिम संदेश देते हुए कहा-- “संस्र के साथ 
नाश का सम्बन्ध हे । इस नाश से बच युक्ति पूर्वक सपरिधम अपनी 
युक्ति च्छ मागं प्राप करना आवश्यक दै 1” 

अव क्रमशः बुद्धदेव के अंग शिथिल होने लगे। समाधिस्थ होवे 
अस्सी वपं की श्रवस्या म निर्वाण को प्रा हुए । मन्ल नरेशों ने उनके 
शृत्योपरीत सात दिन तक लगातार चुग-प्रथानुसार नृय गान किया । 

भ्राज संसार ॐ उयोतिस्तंम का तिरोनान हो गया। शति के एक 
रेखे महापचिन्र मानव का विनाश जो कदापि मी पुनः माज तक उत्पन्न 
न दुरा, पर उसके द्वारा जल्लाया गया दीप युगयुग तक अपनी उथोतिः 
बिखेरता रहेगा क्योकि दीप से टी दीप जलता जाता है । उसके संदेशः 
लोगों की आत्मा को पविच्र करते रहेगे । 

भगवान्‌ बुद्ध का अन्तिम संस्कार भगव दिन हा । इस अवसर पर 
देश-देश के अनेक भूपति, ऋषि, भिदु खभी ने एणं सूप से माग किया । 


१६६ ) 

उनकी अस्थि को आढ भार्यो म विभक्त किया गया उसको देश 
के प्रमुख आठ भागोंमें बाँट सया! 

(१) अजातशत्रु ( मगघनरेश } (र) जिच्छिवि ६ वैशाली) (ड). 
शाक्य ( कपिलवस्तु ) (४) दुय ( अरजकप्य ) (६) मरल (षावा ) 
(६) मलन ( ङशीनगर ) (७) कोकिय ( रामग्राम ) (=) ब्राह्ण गर 
{ वेखीप ) 

द्रोण नामक ब्राह्मण ने इन अस्थियों का चित्तरण क्षिया या! पटे 
घडे को ही पाठ कर उसने ्रपने मन को खान्तना दौ । उन अस्थियों 

पर बडे आठ उच्च स्तुथ उनके प्राह करा गण ने बनाये ।'” 

देने भगवान्‌ जुद्ध के निर्वाण की कदानी उन्हें सुनायी । मेस कंर भर 
आया या \ उनके नयनं से नीर की दृद टक रहौ थी । वे विहत हो ग्येः 
थे । रे गल्ञे से शिगचृनाई बोला--““भगवान्‌ का शिच्छा का कुचं वात 


्आपदमे बता दं ।* 





बहुन हिताय, बहुजन सुखाय, 


मेने उद्ध की प्रसुख धम॑-सूक्तियों से उन्हें परिचित कराया । मैं कह 
रहा था--“जीचन भर सफल साधना के उपरांत प्राक्त भगवान बुद्ध के 
न का महान स्तम्भ जिन प्रमुख भियं पर याधारित था, वह उनकी 
दीच्छा थी । भ्रत्म सान्तात्कार करानेवालो महान दीकाञनों के बलपर उन्होने 
संसार को जीता, तथागत की वाणी का अवर्णनीय प्रसाद्‌ बौद्ध धर्म॑ प्रज 
एशिया के कोटि-कोटि मानस मन्दिरों मे अपनी श्चालोकमयी सुनहरी 
किरणें विखेर रहा है । उसकी उ्योत्सनामनकी कालिमा का शमन कर रही 
है । शांति को श्रमर संदेश सुखरित कर रही है। याज भारतीय गण 
तन्त्र के गौरव पं नेहरू पुनः बुद्ध को पंचशील संदेश जगत्‌ के 
सन्मुख रख सम्पूणं संसार को भारतीय परिवाजक के घमराज की भजा 
होने के क्लि आमंत्रित कर रहे हैँ । वह दिन दूर नहीं, जब सम्पण संसार 
पुनः परिव्राजक की शरण मै श्रायेगा । वह एक नन्त विस्तृत धमं राज्य 
की प्रजा होगा । भरत से श्रालोक प्राप्त करेगा । 

तव तथागत के चद उपदेश उसका मागं दशन करेगे-- 
५. अका प्रास्त काने के ल्लिर्‌ दीपक स्वयं वनो! अपनी शरणको दही 

शरण समो । अलोकं प्रकाश की तरह सत्य आश्रयी बनो । 


११. 
१२. 
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नन्द्‌ रूपी स्वं कारागार, जरह हदय वंदी रहता है, मनुष्य मात्र 
की युक्तिके लिए युक्त कर दो । 

क्रोध पर छपा से ओर डरा पर भलाई से विजय प्रास कते । 

म घृणा का दमन ध्रणासे नहींहोता। प्रेमसेद्ी इणाका अन्त 
हो सकता हे । 

दुःख का समूल नाश करने के लिपु वह्मचयं का पालन करो । 
मनसा-वाचा-कर्मणा किसी को सताग्रो मत सबकी भलाहै मे रत 
रहो, प्रसन्न रहो । 

आकाश मे, समुद मे या पवतो की खो मे रेखा कोद ठर नहीं है, 
जहाँ पापी अपने प्राप चपा सके । 

दूसरों का छिद न देखकर श्रपने छिद्र देखो । 

जिस प्रकार हवा म धृल उदाने से वह अपने ही उपर गिरती है, 
उसी प्रकार अपने कुकर्म श्रपने लि ही कष्टदायक होते हँ । 


„ स्वास्य सवसे अच्छा वरदान है । संतोष सव से फीमती धन दहे । 


सच्चा मित्र सबसे बड़ा श्रात्मीय है, निर्वाण प्रापि उतम आनन्द हे! 
दुधैचन बोल कर मनुष्य अपना खुद नाश करता है । ` 

कमं सः व धन है \ ची दी पेकृक सम्पत्ति है । 

असफलता श्र ध्ापत्तियों से अविचलित रहनेवाला पुरुष ही बद्धि- 

मान है 1 ठेसा मनुष्य अपने मन मे विकार नहीं आने देता ! 

समस्त प्रपंचो का मूल श्रहंकार है । श्रहंकार के समल नाश्से ही 

अन्तःकरण की तृष्णां का चन्त होता दै । 
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५१. सौ वषं ॐ आलसी भोर हीनवीयं जीवन की अपेष्ठा एक दिनिका 


दद्‌ क्मय जीवन कीं अच्छा । 
३६. कत्तव्य का पालन पूरी शक्ति अर प्रयलन पूवक करना चाहिये । 


यह्‌ इुदधोपदेश सुनकर बौद्ध भिक्त प्रसन्न हो रदे भे । घडी की शोर 
देने दृष्टि उश । नौ बजरहा था । 


ने कहा -- “किये ! आप लोगों को मेरे कार्ण देर तो नहीं हो 
रही हे १, 

सिग य्‌ नाई ने कडा--“हम लोग आसानी से वर्ह परटुच जायगा । 
चहँ भाग ले सकेगा । श्राप ने हमको प्रा कहानौ शुनाया, अच्छी तरह 
हम आपका बात समम सका । इसके लिये हम श्यापको धन्यवाद करता 
हे ! हमको अव आप आज्ञा दँ । बाहर से लौटकर आयेगा, तव हम 
पका दिर दुश॑न करेगा । आपको बड़ा कष्ट हु ।” 

रेने कहा--“्राप लोगों की मै अच्छी तरह सेवा न कर सका । 
परी कदानी म जरदी ने कह गया 1 पुनः श्राप लेग श्रायगे तोः * ^ * ` 

इसी बीच पदूमाकर आकर वोला--“वाप्‌ दौ, नौ बद्‌ गया । 
कायेज कत्र दायेगा ।” 

मने कहा--““उपर चलो में आरहा ह ॥' । 

मै उरे परहचाने सद्क तकं भाया । वे “अने ३०4 री लारीफ 
कर रहे थे । सुभे इस वात की प्रसन्नता थी कि दो विदत व्यक्तियों को 
श्रै भगवान के सम्बन्ध में कुच सुना सका । उनका -भिवाद्न कर, मोटर 
नं वख धर श्राया । उन्होने मेरा पता ले लिया या । 


जाते ममय उन बौद्ध भिकुओं की सह्दय मृति, भावुक भाखं 


01 
८ १०६ ) 
जिनसे छृतत्तता स्पष्ट लक रही थी, मेरे हृदय म पना अपूवं स्थान 
सर्वदा के क्तिए बना यीं थी । 
घर आया । कालेज जाने की जरी भौ ,। शोध तेयार हयो उस दिन ओँ 


कालेज चला गया । 
न नै र्न 
महीनों बीत गये । एक दिन श्पने मित्र गोपेश के साथ्सैठ मै 


इघर-उधर की गष्प लडा रदा था । किसी तरह समय काटना था। इसी 


बीच डाकिया डाकदेगया। डाकमे मुके एकं पत्र मिला, जिस पर 
विदेश की सहर थी-- 


वमां 
। १७।७।९६ 
, भाद्रनीय महाश ¢" 
श्रापका पास से चल ^ ८) /, ी पर्वा । वलँ से हमने राप 


` परास ञ्ाने वादा क्रिया! पर हैमे ङचन्दौी का काम आ गया। हम 
आपसे न भिल सका । हमको श्राप शमा करेगा । हम श्यापका बताया 
बात समरन कर तथा भापका दिय! किताब प रहाहै। हम भगवान 
चुद्ध का ओवनी अपनी भाषा मे ल्िखेगा । 

हम आपका भासा का ग्र, ५७ । करं आप हमको उतायेगा । 


भपका दोः क, इच्छा होयेगा । आप आच्छा 
श्धोगा । हि 
दम पत्र के म , द जहसनरूर पत्र देगा । 
अआपक्र 
किंग यूना 
ताईचूणुय 


